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:/ मनोविज्ञान चिन्तामणि का उद्देश्य सरल माषा में मनोविज्ञान के गम्मोर 
~ यां को सामान्य जनता के समच रखना है ' आधुनिक मनोविशान की ' खोजें 


म्य के;<र्भीय को समझने में बढ़े महत्व का फाम कर रही हं । मनुष्य अपना 


५ “7“ स्वसाठ-तेमफे बिना सुखी नहीं हो सकता। +ेतुष्य का आत्म-शान जितना 


बढता है, दई धीवन में उतना ही अधिक शक्तिशाली और सफल बनता है 

हमारे मन में जितनी शक्ति है यदि उसका इम सदुपयोग करें, तो हम समाज 
को असाघारण देन दे जाबें। परन्तु मन के गम्मीर स्तरों का शान न 
रहने के कारण इस शक्ति को व्यर्थ की बातों अथवा आन्तरिक संघर्ष 
में ही हमखो देते हैं । प्रस्तुत लेखों का उद्देस्य मनुष्य को अपनी मानतिक ग्रन्यियों 
को सुलभाने में सहायता देना है। इन म्रत्थियों के सुल जाने से मनुष्य न 
केवल अपने आप में सुखी दो जाता है, वरन्‌ समाज की अपूर्व सेवा करने में 
समर्थ होता है । दः 

- वमान काल में मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है । मन का नियन्त्रण 
करना मनुष्य का सर्वोत्तम पुरुषाय है। परन्तु इस पुरुषार्थ में भूल हो जाने से 
मनुष्य बड़े बढ़े दुःखों का मो भागी होता दै । मारे सभी सदूमन्योँ में बासना के 
दमन पर जार दिया गया हे । मनुष्य की वासना दमित होकर उसके आम्तरिक 


- मन में स्थान पा लेती दै । फिर वह अनेक प्रकार के शारीरिक झर मानसिक, 


रोगा में प्रकाशित होती है । इन दमित वासनाओं का निराकरण करना एक 
जटिल कार्य होता हे । योगाम्यास में लगे हुए बहुत से लोग पागलखाने (फ़े 
चासी बन जाते हैं । इसलिये भगवान इष्ण और भगवान, बुद्ध ने वाख्ता 
के निराकरण के लिये मध्यम मागे का अनुसरण करने की सलाइ दी है। ८* A 
बहुत से मनुष्य अपने वातावरण से दुःखी रहते हैं। वातावरण-जनित | 
दुःखी का बहुत कुछ कारण मनुष्य के मन के भीतर है। अपने ही जटिल 
मनोम को मतुष्य वातावरथ पर श्रित कर ट क) | जब मनुष्य अपने 


आपको समक लेता है, तो वह अपने आपको वर्श में करने में सम होता है । 
फिर वातावरण जनित अनेक कठिनाइयाँ सरलता से ही नष्ट हो जाती हैं। इस 

दृष्टि से प्रस्तुत लेख-माला उपयोगी शिद्ध होगी । i 
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!« _5/ मनोविज्ञान चिन्तामणि का उद्देश्य सरल भाषा में मनोविशान के गम्मीर 
29 ज्यों को सामान्य जनता के समच रखना है (आधुनिक मनोविज्ञान की “खोनें 
म्य के/मवि फो समफने में बड़े महत्त्व का छम कर रही हैं। मनुष्य अपना 
५ ~¬ स्वसाठ-ठकफे बिना सुखी नहीं हो सकता। तुष्य का आत्म-शान जितना 


“क 

है बढ़ता है, दई धीवन में उतना दी अधिक शक्तिशाली और सफल बनता हे। 
र. इमारे मन में जितनी शक्ति है यदि उसका इम सदुपयोग करे, तो हम समाज 
| को असाघारण देन दे जावें। परन्तु मन के गम्मीर स्तरों का शान न 
१ रहने के कारण इस शक्ति को व्यर्थं की बातों अथवा आन्तरिक संघर्ष 


| में ही इम खो देते हैं । प्रस्तुत लेखों का उद्दे क्य मनुष्य को अपनी मानतिक अन्थियों 
} को सुलमाने में सहायता देना है। इन अग्थियों के सुल जाने से मनुष्य न 
द केवल अपने आप में सुखी हो जाता है, वरत्‌ समाज की अपूर्व सेवा करने में 
समर्थे होता है । दा 
वर्तमान काल में मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रद्दी है। मन का नियन्त्रण 
करना मनुष्य का सर्वोत्तम पुरुषाथ' है। परन्तु इस पुरुषार्थ मैं भूल हो जाने से 
मनुष्य बड़े बड़े दुःखो का मो मागी होता है । इमारे समी सदूगरन्था में वासना के 
दमन पर जोर दिया गया है । मनुष्य की वासना दमित होकर उसके आन्तरिक 
- मन में स्थान पा लेती है । फिर वह अनेक प्रकार के शारीरिक आर मानसिक 
रोगों में प्रकाशित होती है । इन दमित वासनां का निराकरण करना एक 
जटिल कार्य होता है । योगाम्यास में लगे हुए. बहुत से लोग पागलखाने ह 
बासी बन जाते हैं । इसलिये भगवान कृष्ण और भगवान्‌ बुद्ध ने बास्ना | 
के निराकरण के लिये मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी है। कवी ; 
बहुत से मनुष्य अपने वातावरण से दुःखी रहते हैं। बातावरण” र 
दुःखों का बहुत कुछ कारण मनुष्य के मन के भीतर होत है | अपने ही लटिल | 
मनोमावों को मनुष्य वातावरण पर आरोपित कर देता/“ं । जब मनुष्य अपने | 
आपको समक लेता है, तो वह अपने आपको वर्श में करने में समर्य होता है। | 
फिर वातावरण जनित अनेक कठिनाइयाँ सरलता से ही नष्ट हो जाती हैं। इस | 
k ष्टि से प्रस्तुत लेखमाला उपयोगी शिद्ध होगो । ; 
' * मनोविज्ञान शाला १00028... 
म लालजी राम शक्न | 


(~ A 
टर Ee 


st 


। . विञय-सूची 


विषय 7 विषय 
विचार वितरण का महत्त्व / १ ` बाध्यचिन्तन की चिकित्सा 
मनुष्य का मानसिक विकास / ४ आत्मनिदेश और आरोग्य क मची 
कामवासना का नियन्त्रण .८ कल्याण की भावना | षः 
बड़ों का इठ' . १२ सोलिक सेवा | ३१. 


चालकों की सेवा का महत्त्व १७ 


\ श 
2igitize eb eGangotri lk 


EE hra Collection, A 
~ ` 
ड ना | 


` नैतिकता का मनोवैज्ञानिक आघार ६७ 


अचेतन की खोज २२ ैत्रीमावना ओर उत्साह १०१ 
मानसिक ग्रन्थियाँ २६. मानसिक स्वास्थ्य १०४ 
> fn 

मानसिक रोग और नैतिकता ३३ स्नेह और अहंकार १०६ 
सभ्यता ओर मानसिक रोग ३८ अलोकिक शक्ति का विकास २०६ 
घृणा के मनोवैज्ञानिक परिणाम ४४ आत्म-संमोइन | 
मनुष्य के भय ° ` ४ आत्मविश्वास बढ़ाने 'के उपाय ११५. 
शेविक चिकित्सा ५२ कोरी आदशंवादिता ११६ 
मनुष्य में प्रमुत्व की इच्छा ७ मनोविज्ञान और योग, १२३ 
परजा के मय की प्रतीक ६२ चितकी एकाग्रता की शक्ति १२६ 
उ्नाय% शक्ति का संचय ६५ उत्साह 

eas विचारों के प्रति सतकता की 
आत्म-संमोहन 9 ७o आवसा 
इच्छा-शक्ति का बल . ७४ मानसिक शक्ति का साक्षात्कार १३६ 

— RA रं 
~) 


११३ . . 


१३३ .. 


| 
॥ १ 2 य 
| । fn 
त, १ सकीय ह , 
Peat \ 
गे } हे Fi] 5 
~ Ds . 


„ ` विचारःवितरण का महत्व ` 
का हम सअसे अधिक लाम उसे श्रच्छे विचार देकर ही कर सकते हैं | द्रच्छे विचार 


वे हैं जो हमें प्रिय लगें ओर जिनसे हमारा लाभ हो | जो विचार किसी एक 
व्यक्ति का लाभ करते हैं वे ही समाज का लाभ करते हैं | अतएव अपने आपके 


लिये सोचे गये विचार ही स्र समय की जनता के लिये लाभप्रद सिद्ध होते हैं | 


आत्म-शिक्षा के लिये लिखा गया विचार ही स्थायी जनशिक्षक होता है । 


दूसरे व्यक्ति की सबसे ऊँची सेवा ज्ञान-सेवा है। यदि इम किसी व्यक्ति की 
भौतिक सहायता करते हैं तो इससे वह परावलम्त्री बन जाता है | उसे सहायता लेने 
की आदत पड़ जाती हैं| इससे हमें भी सहायता करने का मिथ्या अमिमान होता 
हे । जब्र हम विचारों से उसकी सहायता करते हैं श्रर्थात्‌ चत्र इम उसमे निहित 
देवत्व को जगाते हैं तव हम उसे स्थायी लाभ पहुँचाते हैं । फिर वह 


मनुष्य के जीवन की मौलिकता उसके विचारों पर निर्भर करती. है। समाज 


ts A ५ 


प प ह ७, i 
विचार विना माषा के ही दूस लोगों तक पहुँच जाते हैं। विचारों की 


प्रकार की लहरें होती हैं । रेडियो की लहरों से भी सूकम ये लहरें दुसरे लोगों धु | न 9 


मन को उनके विना जाने दी प्रम्रवित करती हे और अपने अनुरूप उन्ह 5. 
भ्रथवा ञ्रकल्याण की ओर ia हुँ । RR 


विचार का प्रभाव मानि चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से“लिखा झ्या ४ 


है । यदि किसी रोगी का क्रि हम अपने सामने रखकर विचार करे कि उसक 


मन धीरे-धीरे परिवर्तित हो रहा दै और वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा है तो रोगी . : 


धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ ्रवश्य कर लेता है। किसी व्यक्ति के बारे में हम जिस 
प्रकार का बार-बार चिन्तन करते हैं वह वैसा दी घन जाता दं । इस प्रकार कितने 
लोग व्यभिचारी, दुराचारी अथवा कठोर के बदलें संयमी, सदाचारी ओर सुशील 
बन जाते हैं। सच्चा मित्र हमें अपने श्रप्रकाशित मले विचारा द्वारा झान्तरिक 


सहायता देता है । ऐसे ही मित्रों के शुभ-चिन्तन से हम भले कामं करने में समथ , 


होते हें । ग्र 
__ कान्ट महाशय का कथन हे कि शुभ कामना हो निरुपाधि भली वस्तु ई । हम 
संसार की जितनी भलाई करना चाहते हैं उतनी कर सकने मं हम समथ द श्रथवा 


नहीं, संत्र की मलाई का चिन्तन इमारे मन को तो मला बनाता ही है । इस भले : 


न्रिन्तन से मनुष्य की ्ान्तरिक प्रसन्नता बढ़ती है, उसके मन म॑ अलेक प्रकार 


के आशावादी, उत्साहजनक विचार आते हैं और वह अनेक प्रकार के काल्पनिक. 


दु खों से मुक्त हो जाता है । ऐसे व्यक्ति फे आस-पास रदनेवाले लोग भी श्रना- 
नास सुखी हो. जाते हैं । भले मनुष्य को देखने से तथा उसके सम्पक सं आने से 
दरे लोग मी सहज में भले बन जाते हैं। वह किसी को कुछ न देकर भो सभी 


अ अमूल्य बरदान देता रहता है। स्वास्थ्य ओर रोग दोनों संक्रामक होते हैं, . हू 
~ प्रसन्नता और शोक भी इसी प्रकार संक्रामक होते हैं | श्रपने आपको प्रसन्न मन रख ` | 


सकना एक भारी पुरुपारी है। यह सभी भले कार्यों का और भले चिन्तन का 


परिणामं है | अ्रपनी प्ररू'ग्ता व्यक्तिगत वस्तु नहीं, सामाजिक वस्तु है । अतएव ` 


जो व्यक्ति अपने आपमें प्रसन्न रहते हैं वे समाज की अपनी उपस्थिति, मात्र से | 


अपार भलाई करते हैं । 


- भगवान बुद्ध ने जीवन को सफल बनाने के राट उपाय बताये हैं।. उनमें | 


से एक उपाय सम्यक-व्यायाम है। सम्यक.व्यांयाम का अभ्यास अपने और द्‌ दूर 


विचार-वितरण्‌'कः महत्व ३ 


if Li JF : 
(पाहा, से मी मिलते हैं]. विचार-वितरण से 'विचार की शक्ति बढ़ती है | दूसरों = 
» ___/ लाम पहुँचाने की दृष्टि से प्रकाशित किया गया विचार सब्र से अधिक लाम 
¬ स्वबंका ही करता है। ग्रतएव प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भले विचारों 
के स्वागतु (वितरण में कमी भी ग्रालस्य अथ्वा'देरी नकरे। ' 
मनुष्य के मौलिक विचार दो प्रकार के होते हैं--एक लौकिक लाभ सम्बन्धी 
और दूसरे आध्यात्मिक लाभ सम्बन्धी | वैज्ञानिक विचार लोकिक लाभ सम्बन्धी 
होते हैं और सांस्कृतिक विचार श्राध्यात्मिक लाभ सम्बन्धी । वैज्ञानिक विचारों. £ 
की आधुनिक युग में अधिक कीमत होती हैं क्योंकि हम समी अपने बौवन का मूल्य 
बाहरी सफलता से आँकते हैं। परन्तु वैज्ञानिक विचारों से अधिक मूल्यवान 
सांस्कृतिक विचार हैं । विज्ञान मनुष्य को बाह्य जगत में उपस्थित मूल्यों को वताता है 
और सांस्कृतिक विचार अन्तर्मन में छिपे तत्व को दर्शाते हैं | ऐसे विचार के लिये 
अधिक परिश्रम और सूम बुद्धि की आवश्यकता दोती है । अतएव यदि हमें कोई 
मौलिक सांस्कृतिक विचार श्रा जाग्न तो उसे तुरत ही लिपिबद्ध कर लेना चाहिये | 
लिपिवद्धं करने से विचार स्थायी हो जातां है श्रौर लोक-कल्याण में सहायक 
होता है । 
` अत्येक़ मनुष्य को दूसरे लोगों के भले विचारों की पेच अपमे ही 
विचारों का अधिक आदर करना चाहिये | दूसरे लोगों के विचारों के संचय से. 
मनुष्य पंडित बनता है श्र ्रपने विचारों के संचय से वह ज्ञानी बनता है; 
दूसरे लोगों के विचार तबतक अपने नहीं होते जवतक इम उनको फिर सेभ 
सोचें । जल्दी से ररा गया विचार मनुष्य कां कोई मौलिक लाम नहीं करता | 
सद्विचार पर बारूवार मनन करना आवश्यक है |. तमी वह अपना और दूसरों का 
कल्याण फरने का हमें सामर्थ प्रदान करता है | र 
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ष्य की मानसिक विकास . १) 
मुकेसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास धीरे-धीरे होता हे | मानसिक ० 
विकास का र्थे बुद्धि की वृद्धि, क्रिया करने की क्षमता का शरान “आर भावों का 
विस्तीर्ण होना है। बालक में किसी घटना के विभिन्न पहलुओं पर सोचने की 
शक्ति नहीं होती, वह आगे पीछे की वात नहीं सोच सकता और उसमें किती भी 
वस्तु के श्रनेक प्रकार के संबंधों पर सोचने की शक्ति भी नहीं होती । जेसे-जेसे वह 
आयु में बढ़ता है उसकी विचार शक्ति बढ़ती हैं। पशु की विचार-शक्ति सीमित 
होती है और मनुष्य की. असीम। विचार की भेता के कारश ही मनुष्य 
पृथ्वी के अन्य प्राणियों का खामी बन जाता है । विचार की सहायता से वह 
जड़ प्रकृति पर विजय प्रास का है और विभिन्‍न प्राकृतिक शक्तियों को अपने 
काम में लाता है | जिस व्यक्ति की विचार-शक्ति जितनी अधिक होती है उसमें 
दूसरे लोगों पर प्रभाव जमाने की क्षमता भी उतनी दी अधिक होती है | संसार 
के विचारवान पुरुष विचार में पिछुड़े हुये लोगों पर शासन करते हैं। अतएव 
विचार की वृद्धि होना मानसिक विकास का द्योतक है । 
मानसिक विकास की दूसरी परख मनुष्य में कार्यक्षमता की वृद्धि है। कितने 
ही लोगों में विद्याध्ययन की और सोच सकने को शक्ति अच्छी होती है, परन्तु 
ˆ उनमें कार्यक्षमता बहुत कम रहती है। भारतवर्ष की आधुनिक शिक्षा-प्रणाली का 
कोई व्यापक दोष यदि दष्टिगोचर होता है तो वह हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों, 
में कार्य कुशलता के श्रमाव का | जव देहात के बालक थोड़ा बहुत पढ़ना- 
लिखना सीख जाते हैं तो वे कुशलतापूर्वक अपने घर का काम न करके नौकरी 
ळी मं लग जाते हैं। विद्याध्ययन मनुष्य में ऐच्छिक शिथिलता उत्पन्न करता ' 
। दूसरे लोगों के विचार बार-बार मस्तिष्क में जाने से मनुष्य की मौलिक-चिन्तन 
` शक्ति में कमी हो जातीः je । मौलिक-चिन्तन वह है जो दूसरों के विचारों पर 
आधारित न होकर श्रपरे अनुभव पर आधारित रहता है और जिसका उद्देश्य 
' जीवन की किसी विशेष प्रकार की समस्या का इल करना रहता है; विचार के | 
: लिये विचार करना मनुष्य का निकम्मा वनना है । पोथी-पणिडत किसी सिद्धान्त 
.- का अभ्यास करने में प्रबीण होते हैं, परन्तु जब उन्हें कोई व्यवद्दारिक समस्या इल | 
` करनी पड़ती है तो वे निकम्में सिद्ध दोते हैं। पुस्तकीय विचारों को बार-बार मन में 
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९ मनुष्य को मांनखिकि विकास | x 
यनी इच्छा शक्ति को काम में लाने का अवसर नहीं मिलता। इस तरह 
| अपय से उसकी इच्छा-शक्ति दुर्बल हो जाती है। इच्छा-शक्ति का बल . , 
“~ “विचार से नहीं बढता है। मनुष्य की प्रत्येक प्रकार की मानसिक-शक्ति का बल 
` ` उसके उपयोग से बढ़ता है और श्रनुपयोग से घट जाता है। इच्छा-शक्ति 
के विषय में भी यही बात सही है । अ्रतएव आधुनिक शिक्षा-शासत्री बालकों की 
इच्छा-शक्ति को बली वनाने के लिये, उनके चारित्रिक विकास के लिये, उनमें 
` कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिये पुस्तकीय शिक्षा पर बोर न देकर क्रिया द्वारा शिक्षा 
पर बोर देते हैं | अमेरिका को नई शिच्षां-प्रणाली का प्रधान उद्देश्य बालक को 
क्रिया द्वारा शिक्षा देना है 
अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों का कथन हे कि मनुष्य के जीवन का प्रधान- 
तत्व क्रिया है न कि विचार | मनुष्य के जीवन में क्रिया के आधीन विचार रहता 
है। जो विचार क्रिया में उपयोगी सिद्ध नहीं होता, बह व्यर्थ है । जैसे-जैसे मनुष्य 
की कार्य-चमता विकसित होती है उसकी चिन्तन शक्ति का विकास ' भी होता है । 
जबतक' मनुष्य के सामने कोई जटिल व्यवहारिक समस्या नहीं आती तब तक उसे 
गम्मीरता :पूर्वक सोचने की आवश्यकता ही नहीं होतीं | अतएव मनुष्य के 
विचार का विकास उसकी कार्य-च्मता के साथ-साथ ही होता दै | 
ऊपर कहे गये दो प्रकार के विकास से. मनुष्य बाह्य प्रकृति को जानता है रर 
उसको अपने अधिकार में लाने में सफल होता है । परन्तु इस तरह के विकास 
से मनुष्य न तो अपने आपको जान पाता है और नं अपने स्वत्व को विस्तीण 
कर पाता है । मनुष्य के मानसिक विकास का अन्तिम लक्ष्य उसका आत्म-ज्ञान 
बढ़ाना है और उसके स्वत्व को विस्तीण करना है । जिस मनुष्य के भावों का विकास 
नहीं होता उसकी इच्छाय निम्न-स्तर की रहती हैं। भाव ही आनन्द का लोत है। | 
इच्छाश्ों का जन्म आनन्द की चाह से होता है। जिस व्यक्ति के भाव परिष्ळत 
नहीं होते उसकी इच्छायें मी परिष्कृत नहीं होतीं । कितने ही लोग विचार मं तो- | 
जड़े ही बढे चढे-रद्दते हैं, परन्तु मावा में वे बच्चे ही बनें रद्दते हैं ्रर्थोत्‌ उनका 
आनन्द उन बातों में रहता है बो बच्चे के म्रिय-रैँ | इस प्रकार के मावात्मक- 
चिन्तन से मुक्त करना सर्वोत्तम-शिक्षा का उद्देश्य है। विचार और क्रिया मनुष्य 
के चेतन मन की वस्तु हैं, परन्तु उसके भावों : का 'उद्गम-स्यान उसका श्रचेतन | 
मन है । इसलिये विचार और क्रियाओं को उन्नत कर लेना भावों को उन्नत करने 
* की श्रपेज्ञा सरल है । परन्द॒ भाव मनुष्य के गम्मीरतम मत की वस्तु है | वह उसके | 
स्वरूप को बि प्रदर्शित करता है उतना विचार और क्रिया नहीं भरकः | 
करते । उपनिषईवेयुकडा गया है “रखो वैत अर्थात्‌ आत्मा का खरूप स है, | 
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परमात्मा को सच्चिदानंद कहा मया है । आत्मा की ग्रानंद अर्थात्‌ रस॑ | 
घनिष्ट तादांत्मयता से प्रत्यक्ष दै कि मनुष्य कां गम्भीर स्वत्व भावमय है । आधुनिः 

मनो दिज्ञान मावों को अचेतन मन की वस्तु बताता है । भाव ग्रन्तर-ग्रनुभूति , 

वस्तु है । मनुष्य के श्रधिक दुःख विचार की गड़बड़ी के कारण नहीं होते बरन | 

भावों की गड़बड़ी के कारण होते हैं.। जब मनुष्य के भावों ओर विचारों में विरोध :' है 
होता है तो मनुष्य पागल बन जाता है। जिस मनुष्य के भाव. सुधर जाते हैं 
उसकी कह्पनायें अपने आप मली दो जाती हैं और वह सहज में ही भले काम 


>) 
४ 
करने लग जाता है । ग्रतएव मानसिक विकास का सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य के भावों « | 
को शुद्ध और व्यापक बनाना है । १ 
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जिस मनुष्य के भाव विकसित नहीं होते बह सदा दुःखी रहता है, चाहे वह 
„ कितना ही विचारवान्‌ और क्रियावान क्यों न हो। पहले-पहल मनुष्य के भाव . 
अपने आप परही केंद्रित रहते हैं| फिर वे अपने मित्रों पर, प्रेयसी पर, परिवार पर जि 
आर परिवार-के हित चिन्तकों पर श्रवलम्बित- होते जाते ह । जैसे-जैसे मनुष्य... 
के भाव विकसित होते जाते हें, उसको संसार में पारिवारिक-संबंध बढ़ता जाता 
है | सच्चा महात्मा संसार के सभी लोगों को. उसी प्रकार प्यार करता है बिस ' 
प्रकार वह अपने संबंधियों को प्यार करता है-- 
| “अये निजः परो वेति गणना लघु चेतषां । 
उदारः चरितानां तु वसुधेत्र कुटुम्बकम्‌  । 
संसार के महापुरुषों के लिये संसार का कोई भी प्राणी अपने कुटुम्बी के समान 
ही है । ऐसा व्यक्ति सभी लोगों को एक ही दृष्टि से देखता है । उसके जीवन का 
लक्ष्य अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति करना नहीं होता, वरन्‌ दूसरों का कल्याण . 
करता और उनकी इच्छाओं की. पूर्ति करना होता है । भगवान कृष्ण कहते 
ह फि तीन लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्रास करने की सुके 


{मं लग कर वे झ्रात्म-ब्रिकास करें |. जो लोग सबके हित 
और चो लोककल्याण की भावना से प्रेरित 
अथवा 


‘A मनुष्य का मानसिक विकास भ ७६: 


£ ms -विकांस का अन्तिम लक्ष्य अपने आपको उस महान, तत्र से . 
॥लाआ है, जिससे समी प्राणी उत्पन्न हुये हैं, जिसमें चे रहते हें, ओर जिसमें 


ह क्त में मिल बोते हैं। समी नदियाँ सागर से अपना जल अर्थात्‌ जीवन प्रास्त 


करतौ हैं, सागर की ही.ओर प्रगति करती हैं और सागर में ही समाप्त हो जाती 


. हैं । जत्र मनुष्य अपने व्यक्तित्व को समाज रूपी सागर में विलीन करने का लक्ष्य 


बना लेता है, जत्र वह समाज के सुख में अपने सुख को देखने लंगता है और चन्र 
उसके सभी विचार और क्रियाओं का लक्ष्य समाज का हित बढ़ाना होता दै, तमी 
हम उसे सुविकसित व्यक्तित्व का मानव कह सकते है | संसार की अच्छी से ग्रच्छी 
शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य ऐसे ही सुविकसित व्यक्तित्व का निर्माण करना है । 

` जब कभी मनुष्य के व्यक्तित्व का एक अंग सुविकसित हो जाता हे परन्तु 
दूसरा अंग अविकसित ही रहता है तत्र मानसिक संघ की श्रवस्था उत्पन्न हो « 
जाती दै | मनुष्य का कोई भी अंग उपयोग से विकसित होता है ओर अनुपयोग से 
वह श्रविकसित रद्द बाता है । जिन लोगों को बौद्धिक कार्य अधिक करना पड़ता 
है किन्तु सामाजिक सम्पक से जो दूर रहते हैं, उनका वौद्धिक विकास होता हे किंन्तु 
उनके भावों का विकास नहीं होता । ऐसे लोगों के भाव अविकसित ही रह जाते हैं | 
अनेक प्रकार की झक ऐसे लोगों मं पाई जाती है | श्रतएव हम कमी-कमी विचार- 
बान और दार्शनिक अ्यक्तियों को भी अपने भावों के प्रकाशन में बच्चों जैसा देखते - 
हैं। वे कभी-कभी पशु जैसा व्यवहार करने लगते हैं। श्राधुनिक काल की शिक्षा 


` का प्रधान दोष यद्दो है कि इससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है परन्तु उसकी इच्छाशों 


आर भावों का विकास नहीं होता । इस प्रकार का विंकाप उचित सामाजिक श्रौर 
सांस्कृतिक शिक्षा से होता है । 


कामवर्सिनी का नियंत्रण ““ 


कामवासना का नियंत्रण करना एक बड़ा ही जटिल काम दे | कामवासना 
मानव जीवन का मौलिक आधार है | यद न केवल उसके भौतिक शरीर का 
कारण है, वरन्‌ उसके मानसिक विकास का भी आधार ह] जस-जत मनुष्य का 
कामवासना का विकास दोता. है, उसके जीवन में ग्रन्य प्रकार की भी उन्नति 
होती है | यदि कामवासना के विकास में दकावठ हो जाय तो मनुष्य का शारी- 
रिक और मानसिक विकास रुक जाता है। कामवासना एक नैसर्गिक वस्तु है 
अतण्व इसके सम्बन्ध में जबतक नेसर्गिक नियमों का ज्ञान नहीं दो जाता तबतक | 
उसके ऊपर अज्ञान से नियंत्रण करनेमे मनुष्य को अनेक प्रकार की मानसिक क्ति 
होती है । कामवासना के अविचारपूर्ण नियंत्रण से उसमें अनेक प्रकार के विकार 
उत्पन्न हो बाते हैं | अनेक प्रकार के मानसिक रोग ओर पागलपन भी काम- 
वासना से खिलवाड़ करने से हो जाते हैं | - 
कामवासना जत्रतक सामान्य स्थिति में रहती है ततक मनुष्य की इच्छया” 
शक्ति द्वारा साध्य रहती हे । परन्तु जच उसका रूप विकृत हो बाता हे तो इच्छा- 
शक्ति द्वारा उसका नियंत्रण करना हानिप्रद हो जाता हे | कामवासना का वलपूवक ' 
नियंत्रण मानसिक जटिलता की श्रवस्थामें मनुष्य की इच्छा-शक्ति के बल 
को नष्ट कर देता है । मनुष्य जितना ही कामवासना के नियन्त्रण का यत्न करता है 
उसकी वासना उतनी ही प्रतल दो बाती है। हमारे सामने कितने ही किशोर | 
चालकों और नवयुवकों की कामवासना के विकृत रूप की समस्यामें आती हैं। | 
कई किशोर वालकों को अपने दी द्वारा वीर्य-स्वलन की आदत हो जाती है। | 
किने बालकों के मन में प्रबल बलात्कार की कल्पनाये आती हैं और इससे उनका 
वीर्य स्ललित ददो जाता है । वे इस प्रकार की कल्पना को रोक नहीं पाते | काम 
` वासना का इस प्रकार का विकत रूप उसके दमन के कारण होता-है | इस प्रकार 
. की विकृत अवस्था में वालक “री इच्छा शक्ति कोई काम नहीं. करती | इसमें | 
इच्छा शक्ति से केवल ्रान्तरिक मनका विरोध ही उत्पन्न होता है। 
अपनी विकृत कामवासना पर विजय आत्मनिर्देश के द्वारा. प्राप्त कीच 
 सकतीह्वै] विकृत वासना के विजय करने में डा० विलियम ब्राउन ने 
` निर्देश की, बड़ी उपयोगिता वताई है | आत्मनिर्देश के अभ्यास के पूर्व 
मान रना श्रावश्यंक हे | इस मानसिक 


बन 


कामवासना का नियंत्रण आ अल 


वि च र उसके चेतन मन से. अचेतन मन में जले बाते हें ॥ डा० ब्राउन ने | 
आत्मनिदेश के श्रभ्यास की निम्नलिखित विधि बताई है-- § 
`. . '्रात्मनिदेश का श्रभ्यास रात में सोते समय करना सबसे अच्छा हैः! सत्र 
काम से निश्चिन्त होकर रात के समय मनुष्य को चाहिए, किं वह एक विस्तर पर 
लेट जाय और अपनी ग्राँखें बन्द करके धीरे-घीरे दीर्घश्वास लेवे और छोड़े । 
जैसे-जैसे वह श्वास को छोड़ेगा, वह देखेगा कि उसके शरीर के विभिन्न ग्रंग दीले 
पड़ते जा रहे हैं | स्नायुओं की और मन की ढिलाई श्रयवा शैथिलीकरण की 
अवस्था में उसे शांत मन होकर कहना चाहिए कि श्व मैं इस बुरी आदत से 
पूणतया मुक्त हो गया और अब इसके वश. में कमी न होऊँगा । यदि कोई व्यक्ति 
पर्यास दढ़ता से श्रौर टीक तरसे अपने आपको इस प्रकार का निर्देश देवे तो, 
केवल एक ही वार के निर्देश से वह इस जटिल आदत से मुक्त हो सकता है। 
इस प्रकार इस जटिल श्रादत से लेखक के अनुभव में ्रानेवाले श्रनेक रोगी मुक्त : 
हुए हें। यदि एक वार के आत्मनिर्देश से आदत न जाय तो उसे वारूबार 
दुहराते रहना चाहिए | इस तरह कुछ काल में यह ्रादत चली जाती हे | यहाँ 
इस बात को ध्यान में रखना है कि ्रात्मनिर्दंश के फलित होने के लिए मन से 
विन्ता को हृटा देना नितान्त आवश्यक है | चिन्ता के रहने पर समी प्रकार के 
सन्निदेशां विफल दो जाते हैं। बालक के मन में काम-कृत्यों के संबंध में अनेक 
प्रकार के भय उनके शुमचिन्तकों द्वारा उतपन्न कर दिये जाते हँ | इन भयो. का. 
निराकरण करने के लिये वालक के शुभचिन्तकों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि 
वे इस प्रकार की चिन्ताओं से ग्रस्त बालक से बातचीत करके उसके इस संबंध के 
ग्रनराल विचारों को समास कर दें |? 

डा० ब्राउन के उपयु क्त विचारों की सत्यता कोई. भी व्यक्ति अपने प्रयोगों 
द्वारा देख सकता है | आत्मनिदंश के द्वारा न केवल किशोर बालक की कामः 


` वासना संबंधी जटिल आदतें समास हो जाती है और वह ्रातम-नियंत्रण प्रात | 


करने में समर्थ होता है, रन्‌ कोई मी शौढ व्यक्ति इसी विधि से अपने काम 


वासना की ग्रसा धारण उत्तेजना को रोक सकता है” श्रात्म-निर्देश से मनुष्य की ' | 


दूसरी प्रकार की मानसिक शक्तियों का मी विकास होता है। किसी मी मकार की 
मानसिक शक्ति की बृद्धि से कामवासना पर नियंत्रण करना सरल होता है । 
कामवासना पर नियंत्रण ग्राप्त करने के लिए मन में उसके सफल नियंत्रण | 


ˆ की कल्पना लाना नितान्त आवश्यक है। मनुष्य बिस प्रकार की कल्पना अपने . 
मन में बार बाएभल्राता है उसी प्रकार का सामथ्य उसमें उदय हो जाता है। 


नरो व्यक्ति पा करते हे कि वे अपनी:कामोच्तेजना को रोकने में रहम. | 
ण्या; रर 
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१० -मनोविज्ञात . . ` हज 
रहेंगे, वे वास्तव में उत्तेजना की स्थिति में श्राने पर कामंवासना के नियंत्रण में. 
असमर्थ रहते हैं। इसके प्रतिकूल जो लोग सोचते हैं कि चाहे कितनी दी जटिल, 
परिस्थिति में क्यों न पड़ जाय व अपनी मानसिक उत्तेनना को वश में रख सकर, ` 


वे अपने आपको ऐसी परिस्थिति में वश म॑ रखने में समर्थ होते हे । 
मनुष्य की कामवासना उसके मन फी. दु“लता की अवस्था से उसे जितनी. 


तंग करती है उतनी उसके आपरोग्य की ्रवस्था स॑ तग नहीं करती । जीवन म॑. 
असफलता के विचार मनुष्य की इच्छा-राक्ति को दुर्वल कर देते हैं। जो व्यक्ति 
अपने आप को अ्रभागा मानं बैठता . है और जो. पने अनेक प्रकार के लोकिंक 
का में असफल होता है पद कामवासना के नियंत्रण स भी असफल रता है।. _ 
मनुप्य के जीवन की दूसरे प्रकार की सफलता कामवासना पर अधिकार करने में | 
भी उसका सहायक बनती है| अतएव जो लोग सदा रचनात्मक काय म॑ लगे 
रहते हैं वे कामजासना को जितना नियंत्रण में रखने में समर्थ होते हे, उतना 
आझालसी. निकम्मे और. श्रनुद्योगी व्यक्ति उसे नियंत्रणा में रखने में समर्थ नहीं 
- होते । बार-बार किसी काम में असफल होनेत्राला व्यक्ति मन से कायर. बन 
जाता है | वह अपने आप को कोसते लगता है । ऐसे व्यक्ति में किसी बड़े कोय 
को करने की हिम्मत नहीं रहती । ऐसा व्यक्ति अपनी कामवासना को भी. 
` नियंत्रण में नहँ रख पाता । वीर भाव आर कायरता मनुष्य की आदतों का 
` परिणाम है । जो व्यक्ति अपने जीवन. में बार-बार सफल होता है, वह बीर वन 
जाता है, क्योंकि वह पिछले बर की तरह सफलतां ही की कल्पना मन म लाता . | 
है और बड़े-बढ़े कार्य के लिए वह प्रोत्साहित दोता है । इसके -परतिकूल श्रपने | 
जीवन में बार-बार असफल होनेवाले व्यक्ति के मन में श्रसफलता की ही कल्पना | 
मन में आती है और इसके कारण वह किसी काम को एकाग्रचित्त होकर नदी | 
. कर पाता | ऐसे व्यक्ति के अनेक प्रकार के मनोभाव उसके वश में. नहीं रहते. i 
. और वह अपनी कामवासना को भी नियंत्रण में नहीं रख पाता | र 
किसी व्यक्ति को जीवंत में सफल बनाने के लिए पहले पहल उसकी कल्प: 
' नारों में परिवर्तन करना नि्त्त आवश्यक है । जो व्यक्ति अपने आपको अभागा 
मान बैठा है उसकी कल्पनाऐ. निराशावादी होती हैं| ऐसे व्यक्ति के जीवन में 
चरित्र के कोई सद्गुण नहीं रह जाते |. चरित्र के सद्गुण. उसी व्यक्ति के जीवन 
. में रहते हैं. जो अपने आपको भाग्यवान मानता है और जो सदा आशावादी ! 
` बना रहता है | मनुष्य का निराशावादी बनना उसके विषयगामी आर लं 


प कामवासना का नियंत्रण १. 


2225 से मनुष्य में ग्राशावादिता बढ़ती है. और जैसे-जैसे उसमें आनन्द की 
वृद्धि होती है, वैसे-वैसे उसमें ग्रात्मनिथंत्रण की शक्ति मी श्राती है । 
..*_ देहात में एक कहावत प्रचलित है कि “बैठे से बेगार भली? । कामवासना के 
नियंत्रण करने में अपने श्रापकों किसी न किसी काम में लगाए. रखना जितना 
आवश्यक है, उतना और किसी इष्टि से नहीं | खाली मन शैतान का निवासस्थान. 
होता है । अतएव जब्र मनुष्य अपने आपको किसी ऐसे कार्य में लगाता हे 
. .. जिनसे उसका और दूसरों का भी लाभ हो, तो उसे वे विचार त्रास नहीं देते, बो 
. उसे नीचे की ओर गिराते हैं। किसी मी श्रानन्ददायी उपयोगी काम में अपने - 

आपको लगाए रखना कामवासना पर विजय प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट उपायं है। 

कामवासना के नियंत्रण में सर्फलता सम्पूर्ण जीवन में सफलता प्राप्ति 
का एक अंग है । जीवन की सफलता के लिए यह आवश्यक है. कि मनुष्य का 
संसार के विभिन्न प्राणियों के प्रति और पूरी सृष्टि के *प्रति उचित दृष्टिकोण हो । 
जिस व्यक्ति का जीवन-दर्शन डांवाडोल रहता है, जिसकी मनोबृत्ति सदा संशया- 
त्मक रहती है, वह अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता । 
उसका आत्मनियंत्रण दिखावा मात्र होता है। मनुष्य का मन किसी स्थिर तत्व 
को प्राप्त कर ही अडिग रह सकता है | जिस व्यक्ति को किसी स्थिर तत्व के 
अस्तित्व में विश्वास ही नहीं है, वह मन को भौतिक सुखों के अतिरिक्त और 
क्या देकर समका सकता है? ऐसे व्यक्ति का मन सदा वहिमु'खी होता है ॥ 
वहिमु खी व्यक्ति में न तो स्थायी आत्म-विश्वास रहता है और न उसमें अपनो 
प्रवल वासनाश्रों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है । 

तस्ब-दर्शन मनुष्य को अपने जीवन के विषय में एक नया प्रकाश देता है | 
आर नये प्रकार के आनन्द के खोत का अम्वेपणा करता हे । किसी प्रकार की 
ऐन्द्रिक सुख की लिप्सा मनोवैज्ञानिक बचपन है । इस बचपन से वही मुक्त हो 
` सकता है जो संदा अ्रपने आपको ज्ञान विज्ञान में लगाए. रखता है और जो तत्व 
के वास्तविक रूप को जानने की चेष्टा करता हैं। सत्य की ओर प्रगतिशील व्यक्ति 
में श्रनायास द्वी अपने आपको नियंत्रण में रखने डी शक्ति ग्रा जाती है। जत्र | 


मनुष्य का दार्शनिक विचार श्रात्म-निदेंश द्वारा उसके अन्तर्मन में चला जाताहै | 


तमी मनुष्य में विधयवासना पर नियंत्रण करने की शक्ति आती है।, मेक व्यक्ति... 
को न केवल अपने वाह्ममन को सुशिक्षित अनाना है, नरन्‌, उसे अपने आन्तरिक | 
मन को भी सुशिक्षित बनाना है । तभी वह कामवासना पर नियंत्रण प्राप्तकर | 
सकता है. । ५७ ती, 2 0 200 050 
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बढ़ीं का हठ ¢ य 
बॉल-हठ के प्रति हम समी की दृष्टि जाती है, मनोविज्ञान बड़ों के हठ की 
ओर हमारी दृष्टि ले जाता है। बाल-हठ के बारे में हम अनेक प्रकार की वाते, 
सुनते हैं | बालक जिस बात पर जिद्द कता है, उसे धरलता से नहीं छोड़ता । 
इटीले बालक को मारने-पीटने से उसके हठ करने की प्रवृत्ति झोर भी बढ़ती जाती ' 
है । जो लोग बाल-हठ को मियने के लिए उनके साथ इतनी कठोरता का व्यवहार | 
करते हैं कि बालक को उनकी इच्छा के अनुसार चलना ही पड़े, दे वालक के आत्म- . 
विश्वास को ही-नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही बालक को अनेक ग्रकार के शारीरिक 
और मानसिक रोग हो जाते हैं । बिस्तर पर पेशाब करना, हकलाना, स्मरणशक्ति 
को खो देना, मूछी और/बार-बार छोटे-छोटे रोगों से पीड़ित होना तथा इस प्रकार _ 
की अनेक मानसिक जटिलताएँ उन बालकों को हो जाती हैं, जिन्हें उनकी इच्छा । 
के विरुद्ध भला, आज्ञाकारी, सुशील और उद्योगी बनाने की चेष्टा की जाती है। | 
` वाल-हठ वाल-खभाव का अंग है । 'बाल-हट को प्रेम और मनोवैज्ञान्तिक ` | 
उपचार द्वारा जीता बा सकता दै । परन्तु जव हमारे सामने बड़ों के इठ का प्रश्न | 
रता है, तत्र हमारी सारी मनोवैज्ञानिक सूक ही समास-प्रायः हो जाती है । हमारे | 
सामने बड़ों के हृ की समस्या इसलिए. आती है कि बिना बड़ों के इठ का निरा- - 
करण किये बाल-इठ का निराकरण नहीं होता । हमें अनेक प्रकार के बरिल 
चालकों के उपचार के लिये कुछ यत्न करने पड़ते हैं। बालकों के शारीरिक और | 
मानसिक रोगों की जिम्मेदारी अधिकतर उनके ञ्रमिभावकों पर:रहती दै। ए० | 
एस० नील महाशय ने अपने मनोवेज्ञानिक खोजों से. पता चलाया है कि जटिल | 
माता-पिता की सन्तान में मानसिक जटिलता आ जाती है | जब्र इम किसी बालक, है 
में विशेष प्रकार की मानसिक जटिलता देखें तो हमें जानना चाहिए कि बालक । 
का वचपन जिस प्रकार के ब्रातावरण में गुजरा है वह दूषित था और उसमें 
बालक को ग्रमिभावक का वास्तविक प्रेम नहीं मिला। अंभिमानी अभिमावक 
अपने बच्चे में सभी प्रकार 'भी- अच्छाई शीघातिशीध ले आना चाहते हैं | वदं | 
`` बालक की छोटी सी कमी के लिए बेहद. परेशान हो जाता है और बालक के | 
आचरण के सुधार के लिए. बेहद चिन्ता करता है। परन्तु उसकी चिन्ता से 


` अमी हाल की वात है कि.एक हकलाने,वाला की ल्य 
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में शया । उसकी चिकित्सा . मनोविश्लेषण और निर्देश विधि.से हुई मनों- 
विश्लेषण से पता चला कि उसकी हकलाइट का एक प्रधान कारण उसके घर | 
का वातावरण और उसके पिता की कठोरता का व्यवहार था । उसका पिता साधाः 
रण सी नौकरी पर है | वद अपने लड़के को आदश व्यक्ति बनाना चाइता था | 
इसी के कारण वह उसे छोटी-छोटी भूलों के लिए बेहद डाँटता था | इससे बालक 
में हकलाहट आई | जत्र कुछ दिन के उपचार के वाद वह पिता के पास गया 
`. तो पिता उसकी हकलाहट को न होते देख आश्चय में श्रागया, किन्तु एक दिन 
` उसने देखा कि लड़का वातचीत करने में] फिर से इकलाने लगा । पिता ने पूछा 
कि दुम इतने दिन तक नहीं हकलाते थे, अब क्‍यों हकलाने लगे १ उसने कहा कि 
जब से.आप ने सुझें डाटा है तब से हकलाना फिर श्रा गया | इस पर पिंता ने . 
उसे बहुत गालियाँ दी । उससे कहा कि कहीं वाप के डाटने से हकलाहट आती 
है १ तुम मूठ बोलते हो । वास्तव में पिता अपने हठ को छोड़ना नहीं चाहता 
था | वह अपनी कमजोरी को नहीं पहचानना चाहता था | यह बड़ों का हठ है । 
एक और दूसरे हकलाने . वाले लड़के की जीवनी का अध्ययन किया गया | 
वह अपने घर से बहुत ही दुखी है | जब इस बालक के अभिमावकों से सम्पर्क 
स्थापित किया गया, तो पता चला कि वे इस बालक को बड़ा ही इटीला और 
उद्दण्ड मानते हैं । उनका कहना है कि बालक में हकलाने की आदत एक हक- 
लाने वाले बालक की नकल. करने से आई | हम बालक को सुधारना चाहते है 
आर वह दिनं प्रति दिन विगइता ही जाता है। वह आवारा लड़कों के साथ 
इधर-उघर घूमता है और पढ़ाई में मन नहीं लगाता । अत्र उसके एक अमिमावक 
को बताया गया कि बालक को घर से उचित स्नेह नही मिलां ओर बालक के 
सुधार के लिए स्नेह की आवश्यकता है, तो इससे उसका श्रभिमावक दुखी हुआ 
और उसने बालक को घर का भेद दूसरों को बताने वाला मानकर कई प्रकार से 
उसे डाटा डपटा | जिस दिन वह डाटा गया उस दिन वइ लेखक के पास आया । 
उसका दुःख वेहद था । यह ज्ञात हुआ कि बालकों को सुधार लेना सरल है 
परन्तु बड़ों को सुधारना बड़ा कठिन काम है । 
लेखक के एक मित्र गणित के अ्रच्छे अध्यापक ये । लेखक उनके घर पर ही 
रहता था । वे अपने पुत्र को गणित पढ़ा कर विज्ञान में योग्यं बनाना चाहते थे | 
उभकी घारणा थी कि वह लड़का बड़ा बुदूधू है और सिवा उनके कोई उसे गणित | 
नहीं पढ़ा सकता है। थोड़ी सी भूल होने पर वह बेहद डाटा जाता'या। इसके _ 
परिणाम सरू उसे एक श्रोर हकलाइर आ गई और दूसरी ओर गणित संबंधी . 


EE सूति का हास हो गया | वह. सभी पाठ्ये-विष्यों में पास र कर 


. मानो करने देने का ग्रथ बालक को भलाई में विश्वास करना हे । यह. मलाई का. 
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हो जाता था, परतु गणित में *पास. नहीं. होता था | गणित के कारण ही | 
उसे विना इण्टर पास किये ग्रपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वालक को जो विषय .. 
डारं-डपर कर, मार-पीट कर, चुदूधू , वेवकूफ कहकर पढ़ाया जाता है वह उसे 
कट वन जाता है. । फिर वह. बालक के यत्न करने पर भी याद नहीं रहता। जो 
विषय चालक को स्नेह से पढ़ाया जाता हे, बिस विषय में बालक आनंद की अनु- 
भूति करता है वह उसे शीघ्रता से याद भी हो जाता है'। चत्र बालक को किसी 
बिपय में असफलता के निर्देश. मिलते हैं. तो वह उस विषय में असफलता की 
ल्पना को ही, मन में लाने लगता है । मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार जीवन 
में सफल .श्रयवा विफल होता है । यदि किसी पाठ्य विषय के वारे में बालक को 
कल्पना हो गई कि वह उसे नही ञ्चावेगा, तो उसके लिए उस विषय का स्मस्ण 
रखना वड़ा कठिन हो जाता है | चालक के अभिभावक ही उसके विषय में. अनेक 
प्रकार की चिन्ताएँ. अपने मन में लाकर श्रसफलता के निर्देश उसके मन में डाल 
-देते हैं। ऐसे ञ्रभिमावक वास्तव में वालक की सफलता में बाधक होते हैं । 
अपने पको :विद्वान, ज्ञानी ओर सद्गुणी समझने वाले व्यक्ति ही अपने 
बालकों की संचसे श्रधिक हानि करते हैं | जिस मनुष्य को अपनी विद्या का श्भि- 
मान रहता है, उसमें दूसरों से किसी प्रकार की वात सीखने की क्षमता नहीं रहती ।. . 
अभिमानी माता-पिता की सन्तान दुराचारी ग्रथवा निकम्मी होती है। सन्तान न 
"मनुष्य के आन्तरिक मन को व्यक्त करती है । कितने ही लोग बाहरी मन से वडे. 
विनम्र, विनयशील, सदाचारी और विवेकी होते हैं, परन्तु भीतरी मन से बड़े 
हटीले होते हैं । उनकी यह हठ ही, उनके संरक्षितों में व्यक्त होती है । जब बालक . ' 
किसी बात का हठ करता है, तव ग्रमिमावक का कतेव्य हे कि वह अपने इठ को | 
छोड़ दे । जिस ओर वाल-मन जाता है, उसे दूसरी ओर न ले जाकर उसी ओर . 
जाने दे जिस ओर वह स्वयं जाना चाहता है | इस प्रकार की उदारता के व्यवहार | 
से ञ्रभिमावक वाल-दवदय-पर अधिकार ग्रास कर लेता है.। फिर वालक उसी ग्रोर . 
` _ ज्ञाने लगता है, बिस ओर उसे अ्रमिभावक ले जाना चाहते हैं । बालक को म 


भाव ही बालक के लिए सन्निदेश बनकर उसे भलाई की श्रोर ले जाता हैं 
बरिल ग्रमिभावक में वालक पर विश्वास करने की क्षमता नहीं रहती और ३ 
बालक की इर एक वात को ग्रालोचनात्मक इष्टि से देखता है । वह फ़िर बिस 
. कोण से वालक को देखता दै उसी के अ्रनुरूप 
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| कितने ही माता-पिता अपने बच्चों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते है, 
जिस प्रकार का व्यवहार एक ग्राफिसर अपने नीचे काम करने वालों के साथ करता 
दे । वे अ्पने वच्चो कों उसी प्रकार दूर रखते हैं, जिस प्रकार ्रधिकारीगश कर्मे- 
चारियों से दूर रहते हैँ । इस प्रकार दूर रद्द कर वे बच्चों को आदर्श नागरिक 
बनाना चाहते हैं | वे जीवन की छोटी-छोटी वातों को उन्हें बड़ी सावधानी से 
सिखाते हैं | इस प्रकार के व्यवहार के परिणाम स्वरूप वे एक ओर अपने जीवन 
को क्लेशमंय बना लेते हैं और दूसरी ओर बालकों का जीवन भी ग्रसह्य वना देते 
हें ] ऐसे अभिभावक में अपने आप के विषय में भारी अमिमान रहता है | यह 
अभिमान वास्तव में आत्मद्दीनतां के भाव को छिपाने का एक साधन है । अपने 


बच्चों की श्रालोचना से डर॑ने वाले लोग उन्हें अपने आप से दर रखते हैं और 


इसके लिये अनेक झूठे कारण खोज लेते हें । -ऐसे व्यक्तियों से उनके संरक्षित 
वालक डग्ते श्रवश्य , हैं, परन्तु वे उन्हें प्यार नहीं करते । कभी-कभी इस प्रकार 
के. अभिमावकों के संरक्षण में रहने वाले वालक घर छोड़कर दी भाग जाते हैं | 
जो ऐसा नहीं करते -वे रोग का. आवाहन करते हैं शोर अनेक प्रकार से शारीरिक 
अथवा मानसिक रोगी घन जाते हैं | इस प्रकार वे अपने श्रमिभावक से अपने 
प्रति किये गये अत्याचार और श्रवदेलना का वदला लेते हैं । 

जिन वालकों को माता-पिता का स्नेह नहीं मिलता, वे उन्हें सुख न देकर दुख 
ही देते हैं । खार्थी ग्रमिमावक बालक से कमी सुख नहीं पाता । वालक बड़ों के 
झान्तरिक भात्रों को पहिचानने में बड़ा प्रवीण होता है | जो वालक को अपने 


'ऊपरी व्यवद्वार से धोखा देना चाहते हैं,. 'वे अपने आप को ही धोखा देते हैँ |' 


यदि वालक को ग्रमिमावक से सच्चा स्नेह मिलता है, तो बह आगे चलकर 
अभिमावक को सुखी बनाने की चेष्टा करता है ओर यदि उसे सच्चा स्नेह नहीं 
मिला तो वह उनके दुख का कारण बन जाता है | कितने दी अ्रभिभावक वालक 
की दुता के लिये अपने श्राप को जिम्मेदार न मानश्र वातावरण की किसी बात 
को, बालक के अन्म-चात स्वभाव को अथवा किसी व्यक्ति के संसग को इसका 


कारण मान लेते हैं । परन्तु यह उनकी हठ्वादिता हे । इसका पूरा बदला उन्हें 
अपने ही जीवन में चुकांना. पड़ता है | बूढ़े, दोने पर वे अपने दी बच्चों से डरने | 
लगते हैं | वे ्रपने लिये कुछ धन सुरित रख लेते हँ, ताकि उन्हे यदि कोई न 
पूछे तो वे अपनी आजीविका चलाते रहें । परन्तु इस प्रकार वे सुखी नहीं रहते १. . 
जिस मनुष्य को अपने समीप के संवधियों का स्नेह नहीं मिलता उसका जीवन भार 


हो जातां है, चाहे कितनी ही भौतिक सुविधांए उसे क्यों न प्रात हों। 


अफे को डार-डपट कर पढाने वाले उपय क्त मित्र ओर उस बालक में र ER 
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द ` मनोविज्ञान 


दोघ का भाव उत्पन्न हो गया था'। अतएव वे उस लड़के को श्रपने से दूर ही 
रखना चाइते ये । माता का स्नेह पति की अपेक्षा अपने बच्चे पर अधिक होता « 
है. और ज्र पिता पुत्र में दोष-भाव रहता. हे. तो माता अपनी. सहानुभूति पति ` ड 
के साथ नं रखकर बच्चे के साथ हो रखती है। ऐसी ग्रवत्या में.पति न केवल . | 
` अपने लड़के का वरन्‌ ग्रपनी ख्री का भी स्नेह खो देता है । . श्रतएव जैसे-जैसे 
लड़के का पिता के प्रति द्वेष मात्र बढ़ता गया उसकी माँ का भी पति के प्रति ह्रेष | 
` भाब बढ़ता गया । पिता भी उर्से ान्तरिक मन से शत्रु मानने लगा । एक बार 
लड़के की नौकरी छूट गई और उसे अपनी ग्राजीविका का प्रयत्न वहीं करना पढ़ी | 
बहाँ उसकी माता और पिता रहते थे। लड़के के घर आने पर पिता ने सप्न देखा ` 
कि उसकी छाती पर एक शेर आ बैंठा है और उसका खून पीना चाहता है। इसके | 
कारण घबराहट से पिता चिल्ज्ञा उठा | स्वप्नं लेखक को बताया गया । उसका र्थं ` 

` इससे स्पष्ट है कि लड़के के शाने के थोड़े ही दिन बाद पिता और पुत्र में अन- : : 
बनी हुई । माता ने. पुत्र का पक्ष लिया | फिर इसी चिन्ता और बेचैनी में पिता . 
की मृत्यु हो गई।. . । न कई 
उपु'क्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जो अमिमात्रक अपने बच्चों को उचित | 
स्नेह नहीं देते, वे चाहे कितने ही विद्वान और विनयशील क्यों न हों, अपना 
जीवन क्लेश में ही व्यतीत करते हैं । ऐसे लोगों को यदि पहले से ही मनोविज्ञान * 
का कुछ ज्ञान रहें तो वे इस ज्ञान से लाभ न उठाकर उससे अपना अमिमान ही. | 
बढ़ाते. हैं । किसी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के हृदय का परिखितैन नहीं करता |. | 
हृदय का परिन व्यवद्ार से हो होता है । जिन लोगों के मन में बचपन से ही | 
आत्मद्दीनता की ग्रन्थियाँ हैं, वे शीघ्रता से अपना हठ नहीं छोड़ते | झात्म- 
हीनता की म्रन्थि मनुष्य को अनेक प्रकार से अभिमानी बनाती है श्रौर झात्म- ` 
सुधार का मार्ग बन्द कर देती है । ऐसे व्यक्ति दूसरों के सुधार में :रत रहते हें। ४ 
यदि उन्हे कोई उनकी चु बतावे, तो उसकी हानि करने के लिये उसी प्रकार | 
.'उद्यत दो आाते हैं, जिस प्रकार हठीला बालक, श्रपने सुधारनेवाले को दुखी करने | 
_ के लिए उद्यत दो जाता है । इम संमी लोग किसी न किसी प्रकार “हटीले हैं। | 
. बाल-स्वमाव को जानने का सबसे बड़ा लाम यह है कि हम अपने शान्तरिक मन 
- को पहचानने का सामथ्य प्रातः कर लेते हैं। बालक से ही अपने श्रान्तरिक मन 

`का हठ जाना जा सकता है | वही व्यक्ति दूसरों का और अपना सद्या. सुधार ' 
' सकता है,.बो बालकों से मी शिक्षा लेते रहता है। ऐसे हो व्यक्ति के बालकों 
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बालकों की सेवा कां मह्न. ' | 

छोटे वालक की सेवा करना आंत्म-शञान प्रप्त करने का सबसे योग्य साधन 
है | यह एक धार्मिक कार्य हे. । इससे. हमारा मन पवित्र होता है । इस उपासना 
के द्वारा हम अपने प्रवल मनो वेगो के ऊपर ' विजय प्राप्त करते हैं। काम और 
- कोष ये दो ऐसे मनोवेग हैं जिन पर विजय प्राप्त: करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
असम्भव-सा प्रतीत होता है, किन्तु बालकों की सेवा से इन पर विजय की जा 
सकती दै । हमारे मन के भीतर विष की अनेक पोट्लियाँ मानसिक ग्न्थियों के 
रूप में पड़ो हुई हैं। ये जहरीली गांटे इमारे मन को शान्त नहीं रहने देती । इन 
के कारणा हमारा मन सदा दुःखी और चंचल बना रहता है| बालक के प्रति 
-_अम-दर्शन से ये बहर की पोरलियाँ नष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह पर 

` झुंधा-रंस से परिपूर्ण कलश. इमारे मन-भदिर में सुशोभित होजे लगते हा 

.__ वेदशास्त्र का पर्याप्त अध्ययन करने के पश्चात्‌ जव देवषिं व्यास को मानसिक 
शान्ति न मिली तो उन्होंने नारद जी से शान्ति के उपार्जन का मार्ग पूछा । 
नीरदजी ने उन्हें बालकृष्ण की उपासना का उपदेश दिया। व्यासबी ने इस 
. उपदेश को मानकर अपने शुष्क शास्त्रीय जीवन को त्यागकर रसमयी बालकृष्ण की 
भक्ति का जीवन स्वीकार किया | बिसके परिणामस्वरूप “श्रीमद्भागवत? का सुजन . 
हुआ । इम्ण की बाललीला गा-गा कर न सिर्फ व्यासजी ने ही मानसिक शान्ति 


प्रात की किंतु करोड़ों नर नारियों ने अपने आपको आनन्दमय बना लिया | fo 


आज भी कण्ण-चरित्र भारत के करोड़ों लोगों के अवर्णनीय सुख का हेतु है। | 
मनोविज्ञान की दृष्टि से किसी मी बालक की सेवा से वही लाभ होता है , 
` . जो उत्तम से उत्तम काम.करने से होता है। बालक की सेवा परमात्मा की सेवा 
` . है। यदि वालक की सेवा कोई निःखार्थ भाव से करता है तो वह परमानन्द की 
_ प्राप्ति का श्रंधिकारी अपने आपको बनाता है | जो. माता-पिता अपनी संतान : 
को अपनी न समझ कर स्वात्मा की समझते हैं, वे अपने को उनका रुक मात्र 


* मानते हैं, वे सन्तान को योग्य ही नहीं. बनाते किन्तु पने: याप मॅ. भी देवी. रक 
विभूतियों को बाएत करते हैं, जो मनुष्य को अपने श्ाध्यास्तिक शत्रुओं के विनाश. . .. 


में बड़ी सहायक होती हैं ।. वे शिक्षक धन्य हैं जो अपने समी शिष्या से पनी 


* संतान जैसा व्यवहार करते हैं । बालकों के प्रति अपना और पराया भाव छोड़ कर... पय 
. _ उनकी सेवा करता यैता. ही उच्चतर कमे है जैसा कि कठिन से कठिन योगाम्यास |. `` व 
` बालकों की सेवा करना सरल कार्य नहीं। विरले ही मावा-पितात्री का... 
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ड जम कामवासना का शोधित रूप है। चो पति-पत्नी 


१८ सनो विज्ञान 


अपनी सन्तान के प्रति योग्य -इश्कोण होता है। अधिकतर माता-पिता सन्तान : 
की सेवा अपने सुख के हेतु करते हैं । बालकों के कल्याण के विषय में चे ध्यान | 
नहीं देते । यह घर्म-बुद्धि नहीं, अधम-बुद्ध है। यह बालकों के प्रति प्रेम - 

' प्रदर्शन नहीं, अन्याय करना है जिसे हम जानते भी नहीं | यदि हम बालकों का | 
लालन-पालन इसलिये करते हैं कि वे हमको रुपया कमा केर देंगे अथवा. 
हमारा ज्ञान बढ़ावेंगे ती इम उनके प्रति सच्ची भलाई नहीं करते ।. कितने च्ामिषा- 
हारी अजापुत्र को नई-नई बेर को कॉपलें इसलिये खिलाते हैं कि उसका मास 
खाने में स्वादिष्ट लगे । वे बकरे के बच्चे को बड़े परिश्रम के साथ पाले हैं | 
बच्चा भी जबतक जीता है, बड़ा दी सुखी रहता है किन्तु वास्तव में इस बच्चे को | 
पालनेवाले की बुद्धि पालनेवाले की नहीं है। बकरी के बच्चे का वास्तविक सुख _ 
मीठी पत्तियों के खाने में नहीं है । पालन की. बाह्य क्रिया के मूल में मारने की 
इच्छा है। उस बच्चे का क्षणिक सुख उसकी मृत्यु में परिणत होता है | संतान 

` से लाभ उठाने की इच्छा से उनका लालन पालन करना ऐसा ही अनर्थमूलक 


हे जैसा कि हत्या की इच्छा से बकरी के बच्चे को पालंना। यह वालझष्ण की ड 

सेवा नहीं है, यह अपने श्रहंकाररूपी भेड़िये के लिये खाद्य की तैयारी हे। ' | 

मनुष्य की सब सें प्रबल इच्छा काम-इच्छा है। आधुनिक मनोविज्ञान. 

विशारद इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हे जर्मनी के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता शॉगन दावर का 

. ` कयन है कि यही इच्छा लड़ाई का कारण, शान्ति का परिणाम, गम्मीरता का 

आधार, मबाक का लक्ष्य और अनेक अवर्णनीय विचित्र वातों का आधार होती. 

है । क्या निरक्षर, क्या युवा, क्या बूढ़ा समो को यह इच्छा अपने चंगुल में 

कँसाये रखती है । कितने ही जडवादी इस इच्छा पर विजय करना असम्मव सममते 
*  हैं। उनके कथनानुसार इस प्रकार का प्रयत्न व्यर्थ ही नहीं, अप्राकृतिक है। इस 

इच्छा का दमन मनुष्य के प्रति अन्याय है |. ण्य 

किन्तु जो कामवासना पर विबय प्रा करना अथवा उसको काबू में रखना 

एक उचित पुरस्कार मानते हैं उन्हें योग्य माग का अनुसरण करना श्रावश्यक है । 

` बालक की सेवा कामवासना पर विजय प्रास करने में बड़ी भारी सहायक सिद्ध 
होती है । बितने ही छोटे बालकों को सेवा की जाय, उतना ही अधिक ! स 

.. ` विषय में लाभ होता है | जो विधवायें अथवा अविवाहित खियाँ अपना जीवन 

` ` पवित्रता से विताना चाहती हे, वे वाज्ञकों की सेवा, शिक्षा थवा लालन 

` ` का कायं अपने ऊपर लेती हे । बालकों के लालनपालन से कामवास 

. कार्प न ग्रहण कर शुद्ध-समाच प्रेम के रूप में प्रकाशित “होती दै. 
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` चालकों की सेवा,का महत्व . १९ ` 


चाहते हैं, वे लगन के साथ बालकों की सेवा करते हैं | बालकों की लगन से सेवा 
करना भोगेच्छा को शिथिल बनाना है । 
बालक पति-पत्नी के प्रेम का मूत्तिमान स्वरूप है। इस प्रकार परमात्मा की 
पूजा से भोय की इच्छा रूपी नइ-बुद्धि नष्ट हो जाती है । ब्र पति-पत्नी एक 
दूसरे का मिलन अपनी सन्तान में मूर्तिमान होते देखते. हैं तब उनके क्षणिक 


“मिलन की इच्छा दूर हो जाती हैं। श्रब जड़ ालिंगन की जगह चैतन्य 


आलिंगन होता है | जड़ आलिंगन शक्ति का विनाशक श्रौर सृत्युकारक होता 
है और चैतन्य श्रालिंगन शक्ति का उत्पादक और अमरता का देनेवाला है । 
सन्तान से माता-पिता को स्थायी सुख का ही लाम नहीं होता, उन्हे श्रमरव की 
भी प्राप्ति हो जाती है। जो लोग संतान-निग्नह के उपायों का रतिक्रिया में 


उपयोग करते हैं वे वास्तव में दाम्पत्य प्रेम के रहस्य को ही नहीं समझते | चे अपने : 


और दूसरे के प्रति अत्याचार करते हैं । उनकी कामवासना शान्त होने का कोई 
साधन ही नहीं रहता । उन्हें विषय भोग का क्षणिक सुख प्राप्त होता है, किन्तु उन्हें 
आध्यात्मिक सुख को प्राप्ति नहीं होती जो कि संतान सेवा से दी प्राप्त हो सकती 
है । जैसे भोग जडता का मूसिमान रूप है, वैसे ही सेवा आध्यात्मिकता का । 
जैसे कामवासना पर विजय प्राप्त करने का सब से प्रबल साधन बालसेवा 


हे, इसी तरह क्रोध पर मी विय प्राप्त करने का सब से बड़ा साधन वालसेवा है | . 
“लेखक ऐसे दो महान्‌ पुरुषों के उदाहरणों से परिचित हे जिनके द्वारा हस्य 


र अविवाहित जीवन की खूबी मलीभांति देखी जा सकती है। दोनों ही व्यक्ति 
साधक हैं। एक को बारह सन्ताने है शरौर दूसरे श्राजन्म ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने न 
सिर्फ अपना सारा समय ही लोकसेवा में दे दिया, वरन्‌ श्रपना जमा किया हुआ 


. पैसा भी लोकोपकारी संस्थाश्रों को दे दिया। यह एक ग्रहस्थ के लिये 


असम्मव कार्य है । ये महात्मा बड़ी ही कठोरता के साथ नियम-पालन करते हैं 


और उनकी बुद्धि सदा कतं्योन्सुल रहती है। पचहत्तर वर्भ की उम्र हो बाने पर 


भी वे नवयुवकसे काम करते हैं । इस प्रकार का काम करना बारह बच्चों के पिता 
के लिये श्रसम्मव प्रतीत होता है, परन्तु बाल-सेवा के मद्व का इनके व्यवद्दार से 


दिग्दर्शन होता है । वे छोटी-छोटी बातों से. चिड़ चाते . हे । मनुष्यों की साधा- ' 


स्य यँ उन्हें असक्ष हो जाती हैं । कमी-कमी लोगों को उनकी मूलो केल््यि | 


- ऐसा फटकार देते हैं कि उससे फटकार सुननेवाले को ही मानसिक दुःख नहीं 


होता, स्वयं उन्हें भी मानसिक पीड़ा हो जातो है। उपयुक्त विवाहित महा- 


पुरुष महान तप होते हुए मी कोथ के समचा बच्चे ही हैं। कमीकमी वे अपने | 
कक हो उठे हैं कि उन्हें अपने हृदय की वेदना सियने ... 
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. . ` अबल भ्रातप से मेघ । 


२० ०. - _. _ “मनोविज्ञान 


के लिये छोटे बालको से दी क्षमा माँगनी पड़ी । 
इसके प्रतिकूल उक्त ग्रहस्थ महाशय को लोगों की ,अनेक भूले चमा करने 


की आदत पड़ गई है | उन्हें सदा इस बात का ध्यान रहता है कि किसी व्यक्ति 
को उसकी गलती के लिये इतना अधिक न डाँट दिया जाय कि उसके कारण 
उसका सारा दिन ही खराब हो जाय । ये बड़े उदार पिता है ओर यदि इनके 
बालकों में कोई दोष पाये जाते हैं तो वे इनकी कठोरता के कारण नहीं वरन्‌, 
इनकी उदारता के कारण ही पाये जाते हैं) यही उदारता समाज के श्रन्य 
व्यक्तियों के साथ उदारता के रूप में परिणत हो गई । मनुष्य का अंसा अभ्यास 
होता है दैसा ही उसका चरित्र बन जाता है। अपने मौलिक गुणों का अभ्यास 
इम सबसे पूर्व अपने पारिवारिक जीवन में करते हैं । जिस इष्टिकोण से हम अपनी 
सन्तान को देखते हैं वही इष्टि-कोण समाज के अन्य पुरुषो के प्रति भी बन जाता 
. है | यदि हम'स्वार्यी हैं तो हम अपनी सन्तान के प्रति उदार हो सकते हैं 
.. और न दूसरों के प्रति । यदि इम अपनी कर्तव्य बुद्धि से अपने आश्नितों का 
 'लालन-एणलन करते हैं तो हम जब सामाजिक काम करेंगे तब हमारी दृष्टि सदा _ 

: कतव्य परायणता की होगी। 
. « क्रोघ की विनाशक मेत्री भावना हैं। पारिवारिक जीवन मत्री भावना के 
->अभ्यास का.सबसे सुन्दर स्थल हे । कौन ऐसा पिता होगा. जो श्रपने पुत्र का 
'कंल्याण न चाहता हो । कौन ऐसी माता होगी जो पुत्र के बिल्कुल निकम्मा 
. होते हुए भी. उतका जीना नहीं चाहेगी। यह मैत्रीमावना का अभ्यास मानसिक 
` इंढ़ता लाता है, हमारे नकारात्मक विचारों को नष्ट करता है तथा निराशावाद. 
का उन्मूलन करता है। क्रोध इसके सामने वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूय 


बालकों का लालन-पालन घृणा की मानसिक वृत्ति का नाश करता है । 
. प्रत्येक साधारण व्यक्ति अपने शरीर के प्रति प्रेम करता है. और दूसरे के प्रति घृणा 
. जिसका अहंकार जितना बड़ा होता है, उसकी घृणा भी उतनी ही बड़ी होती र 
घृणा से व्याप्त लोग बाहर से बड़े साफ सुथरे रहते हैं वे गन्दगी में हाथ डा 
पसन्द नहीं करते । इसके विपरीत प्रेम श्रभिमान का दमन करता दै और 


बालकों की सेवा का महत्व २१. 


भावना इतनी प्रवल नहीं होती कि उनकी. वृणा की भावना को जीत सके, उह 


प्रकृति सन्तान नहीं प्रदान करती. अथवा संतान पैदां होकर उसे जीवित नहीं रहने 
देती | वाँक स्त्रिया जितनी स्वच्छ दिखाई देती हैं उतनी सन्तान वाली स्रिया. नहीं 
दिखाई देतीं । वाँक स्त्रिया दूसरो के चरित्र की आलोचना बड़े चाव के साथ 
करती हैं । जो बात स्त्रियो के सम्बन्ध में सत्य है वही पुरुषों के विपय में भी सत्य है । 
वास्तव में बच्चा. एक शक्ति का केन्द्र है। जो वच्चे की सेवा इस भाव से 
करता है, कि उससे उसे शान्ति और आनन्द मिलता है तथा उसकी मानसिक 
“शक्ति बढ़ती है, उसे श्रवश्य लाम होता है। वच्चे के मन में अन्तंदन्द नहीं 
होता |. इसलिये उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च नहीं होती । बच्चे के सम्पर्क में आते 
ही मनुष्य का मन भी बच्चे के मन जैसा सरल बन जाता है। जिस भाव से इम 
प्रभावित रहते हैं, उसी भावना को हम चरिताथे भी करते हैं | बच्चे की सरलता 
चार-वार मन में लाने से, उसके प्रेम का चित्र वार-बार मन में अंकित करने से 
हम स्वयं सरल चित्त के हो जाते हैं और हमारा खतन प्रेमः से पूर्ण हो जाता 
है । जहाँ प्रेम हे वहीं ग्रानन्द है, वहीं शान्ति और वहीं. सच्चा स्वास्थ्य है। 
प्रेम और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम हैं| प्रेम परमात्मा की शक्ति है। 
शक्ति और शक्तिमान्‌ में नाम का भेद है, तत्व का नहीं। / 5 
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अचेतन की खोज 
संसार के जिन दो महापुरुषों ने वर्तमान सभ्यता में भारी उथल-पुथल की न 
चे कारलमाव्स और डा० सिंगमएड फ्रायड हैं। का्लमाक्स के इन्द्वात्मक भौतिक `| 
बाद ने समाज का ढाँचा ही बदल दिया । उसने पुरानी रुढ़ियों, प्रथा्रों और | 
श्रद्धाओं के ऊपर जो कुठाराघात किया उसके परिणाम स्वरूप समाज में चारो: | 
शोर क्रान्ति फैल गई । बड़े-बड़े राजा और करोडाघीश माकसंवाद की आँघी के _ 
सामने तिनके के समान उड़ गये । जो कार्य मनुष्य के बाह्मजगत में माक्स ने किया | 
वही कार्य मनुः के शरन्तनंगत में फ्रायड ने किया | या 
मनुष्य के बाहरी और भीतरी जीवन के ्राधार उप्तके विश्वास और भरद्धा ` 
होते हैं । कार्लमाक्स ने समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण करके यह दर्शाने की _ 
चेष्टा की है कि. जिन लोगों या जिस वर्ग के,प्रति जन साधारण अद्धा रखती है. | 
वह फूटी मान्यता के ऊपर ` धारि है। इस प्रकार की श्रद्धा का अंत होना _ 
खामाविक है जो समाज की ऐतिहासिक प्रगति दी अपने आप कर देती है। .. 
फ्रायड ने भी मनुष्य के मन के गहरे से गहरे मावों का अध्ययन करके यह दर्शाने | 
की चेष्टा की है कि हम अपने वहुत से अद्धायुक्त कामों में अपने श्रापको केवल | 
घोखा ही देते रहते हैं। इस प्रकार अपने आपको घोखा देने को क्रिया से 
सुखी न होकर दिन प्रति दिन दुःखी ही होते जाते हैं। अत्र तक मनुष्य अपने. . 
आन्तरिक मन को भली प्रकार से नहीं समझता दै तब तक वह अनेक प्रकार के अ 
रोगों और यन्त्रणाओ्ों का पात्र बना रहता है। |. : नड 
मनुष्य के मन के दो.माग हैं एक चेतन मन और दूसरा अचेतन-मन। _ 
मनुष्य का चेतन मन उसके लोक़िक व्यवहार और तत्सम्बन्धी चिन्तन का बना | 
होता है और उसका अचेतन-मन उसकी मूल-प्रवृत्तियों और वासनाओं का बना. 
रहता है । मन के दोनों माग क्रिया-शील हैं । मनुष्य का चेतन मन विचारवान र 
शर विवेडी है और उसका अचेतन-मन इच्छायुक्त दे । वह मले बुरे का विचार. 
नहीं रखता । मनुष्य अपने अचेतन-मन में उसी प्रकार का है जिस अकार संसार. 
के अन्य प्राणी हैं। वह पशुओं के समान है । मनुष्य में नैतिकता समाज-संपक से. 
आती है और यह मनुष्य के चेतन मन की विशेषता है। बहुत दिन के श्रभ्य 
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पर नहीं ्रातीं और बहुत सी वासनायें चेतना .की, सतह पर आने,' के पूर्व बहुत: _ | 


दूर तक बदल जाती है । 
हम अपने अचेतन मन को स्वप्न, अनायास भूल, निरर्थक: क्रियाओं, वाष्य | 
- विचार और चिन्ताओं में देखते हैं | मनुष्य को अनेक प्रकार के मानसिक रोग 
इसीलिये होते हैं किं वह अपने अचेतन मनं की इच्छा को तुस्त नहीं होने देता। 
वह उसे स्वीकार करने के लिये मी तैयार नहीं होता | श्रचेतन मन की दबी हुई 
इच्छाएं ही श्रकारण भय और चिन्ता का रूप घारण कर लेती हैं। चिन 
इच्छाओं का दमन किया जाता है वे साधारणतः ने तिकता की दृष्टि से निम्नकोरि 
की होती हें। इन इच्छाश्रों का दमन मनुष्य के नैतिक भावों द्वारा उसके अनजाने 
ही होते रहता .है.। इस प्रकार मनुष्य के मन में बड़ी-बड़ी-उलमनें पड़ बाती है । 
मनुष्य के मन में जो अनेतिंक मावनाओं का दमन होता है उसका ज्ञान ख्य 
उस व्यक्ति को नहों होता जिसके मनमें यह दमन होता है | अर्थात्‌ मनुष्य के 
चेतन मन को यह ज्ञान नहीं रहता कि उसकी कौन सी प्रबल वासना को कौन सा 


नेतिक भाव दमन कर रहा है | दमन की क्रिय्रा जटिल होने के कारण ही मनष्य 
के मानसिक रोगों को नष्ट करना बड़ा कठिन होता है। 


अचेतन मन की विशेपताश्रों को समझने का एक बड़ा अच्छा साधन मनष्य 

के स्वप्न हैं | इम सभी लोग स्वप्न देखते हैं परन्तु हमें से बिरले ही व्यक्ति ने 
इस बात पर विचार किया है कि हमें विशेष प्रकार के स्वप्न क्यों होते हैं | हम . 
अपने बहुत से स्वप्न जागते ही भूल जाते हैं। स्वप्न की घरनाश्रों के 
संबंध में जो कुछ स्मरण रहता दै उसका इम अपने सामान्य जीवन की घटनाथों 
से कोई संबंध नहीं पाते | इम अपने/बहुत से सपनों में पहाड़ से गिरना, आकाश 

में उड़ना, नदी में तैरना, किसी पीछा करने वाले व्यक्ति से अपनी जान बचाने 
'की चेष्टा करना, किसी. अनजाने देश में त्रिचरना आदि दृश्य देखते हैं । बहुत से 
लोगों को चूहे, साँप, छुछू दर आदि के स्वप्न होते हैं |, कमी-कमी स्वप्नों. में 
छोटे बच्चों को जानवरों के पिल्लों सा देखते हें | फ्रायड महाशय का कथन है कि 
इन सत्र स्वप्नों का श्रर्थ मनुष्य की दवी हुईं वासना में पाया जाता है। जिस 
व्यक्ति की नेतिक भावना बहुत प्रबल नहीं होती, उसके स्वप्न सीधी रीति से 
उसकी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। जिसकी नेतिक भावना प्रबल होती है 
जिसकी द्री वासना नेतिकता के प्रतिकूल होती है, उसके स्वप्न अनेक प्रकार का ` ' 

* ्रावरण लिये रहते हैं । इन स्वप्ना में मनुष्य की तुस वासना सीधे रूप से 
प्रकाशित न होफर किसी प्रकार का खाँग रचर प्रकाशित होती है। मान - 
लह किसी >५किसी लड़की को बाजार में घूमते समय रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, _ 
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पैसा नः रहने के कारण वह अपनी इच्छा को संतुष्ट न . ग 
कर सकी | अब बह रात को अपने स्न में अपने आप को मनमानी मिठाई, र 
खाते पाती है । फ्रायड महाशय एक बार एक बालिका को नौका-विद्दार के लिए | 
ले गये.ये | वह देर तक नौंका-विहार करना चाहती यी, पल्चु १ उ ब्दी से ही. 
घर ले आये | दूसरे रोज जब वह सोकरं उठी तो उसने फ्रायड महाशय से कहा. 
कि मैने आज खूब नौका विद्वार किया | एक विद्यालय के एक छात्र को एक बड़े | 
इर्नामिन्ट में अपनी फुटबाल टीम के साथ जाने का ग्रंवसर नहीं दिया गया। | 
जबतक वह टीम वापस नहीं आई तत््तक यह छात्र अपने स्न मे अपने | 
आपको टूर्नांमेन्ट में खेलते . हुए पाता था । स्वप्न के दृश्यों की उत्तेजना कमी- 
कभी इतनी प्रबल होती थी कि बह जोर-जोर से “आगे जाओ? “आगे जाओ? _ 
“गोल”--ये शब्द चिल्ला उठता या । : आओ 
. ऐसे खप्न मनुप्य की दबी हुई इच्छा को सीचे रूप में व्यक्त करते हैं । इनमें 
नैतिकता के विरुद्ध कोई वात नहीं रहती । इस प्रकार के स्वप्नों को भावना स्मरण : 
करने पर मनुष्य को ग्रात्म-ग्लानि नहीं होती | श्रात्म-ग्लानि उत्पन्न करने वाले: 
स्वप्न बड़े ही छिपे दंग से प्रकाशित होते हैं और मनुष्य को जागने पर याद भी. 
नहीं रहते | जब बड़े प्रयत्न के बाद मनुष्य उन्हें याद करता है तो स्वप्न का वह 
भाग भूल जाता दै बिसमें दबी हुईं बासना का रहस्य छिपा हुश्रा दै। फ्रा 
` महाशय का कथन है कि मनुष्य की सब से प्रबल वासना काम-बासना हे 
उसकी नैतिक भावना इसी वासना का सबसे अधिक दमन करती है । इसी | 
मनुष्य के अधिक स्वप्न काम-वासना को ही अनेक रूप से प्रकाशित करते हं 
आकाश में उड़ने के स्वप्न, पानी पर चलने श्रयवा तैरने के स्वप्न, सीढ़ी 
चढ्ने अथवा उतरने के स्वप्न, किसी से पीछा किये जाने के स्प्न, काम 
. के छिपे रूप से तुस्त करने के उपाय हैं। चूहे, साँप, छुछू दर, गुफा, ' 


परन्तु अपने पिता, के पास | 


मनुष्य उतना पवित्र नहीं है, 
पवित्रता के पीछे विषय-लोलु 
._ खार्थपरता । मनुष्य अपने 


अचेतन की खोज... २३ | 
इसका एक उदाहरण मेरे पास है| मेरे एक मित्र नें अपने एक स्वप्न की बात .. | 
कही | उसने. स्वप्न में देखा कि कोई व्यक्ति एक अद्वारह वर्ष की युवती को गंगाजी 


में डूबने से बचा कर किनारे पर लाता है | वह युवती अचेतन अबस्था मैं घाट . . 


पर पड़ी हुई है । उसके सभी अंग-प्रत्यंग दिखाई देते हैं | स्वप्न में युवती को घाट 
पर लाने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाई देता। वह नहीं जानता की वह | 
कोन हे । स्वप्न देखते-देखते आँख खुल जाती है। | 

इस मित्र की जीवन-चर्या सुनते-सुनते यह ज्ञात हुआ की आज से पन्द्रह 


सोलह. वर्ष पूव गंगाजी में डूबने की एक ऐसी ही घटना हुई थी, जैमी खप्न सें | 


दिखाई दी | उस समय उक्त मित्र ने. उस लड़की को उसकी अचेतनावस्था में ' 
अपनी मोटर कार में डालकर श्रस्पताल पहुँचाया था |. मित्र अपनी युवावस्था में 
था । उस लड़की को देखकर उनके मन में कुछ काम वासना के भाव भी आये. 
ये । ये भाव बहुत ही निन्द्य होने के कारण दवा दिये गये और उनका तब्रसे 
विस्मरण हो. गया | यही दबे हुए भाव निर्दोष स्वप्न के रूप में अनायास प्रकाशित 
हो गये | यहाँ यह कह देना ठीक होगा कि जिस व्यक्ति को वे देख नहीं पाते 
थे और जिसने युवती की बान बचाई थी वह व्यक्ति आप ही थे | - 

मनुष्य के अचेतन और चेतन मन में श्रनेक प्रकार का विरोध रहता है| 
फ्रायड महाशय का कथन है कि जो मनुष्य अपनी जाणतावस्था में जितनी अधिक 
नैतिकता का प्रदशन करता है, उसके अचेतन में उतनी ही अधिक विषय-लोलुपता 
आर कामुकता रहती है | 

जो कार्य मोगी रौर कामी लोग अपनी जाग्रतावस्था में करते हैं वही कार्य 
कठोर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति साधु महात्मा अपनी अचेतनावस्था में करते 
हैं। इसलिये मोगा लोगों के स्वप्न उतने अधिक बुरे नहीं होते जितने इन्द्रियों पर 
कठोर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों के होते हैं। जिस मनुष्य में जितना ही 
अहंभाव प्रबल होता हे, वह अपने आप को उतना ही भ्रधिक धोखा देता है। ' 
बहुत से लोग अपनी बातचीत में बड़ी विनय दिखाते हैं | ज्र यह विनय का भाव 


एक सीमा से बद्‌ बाय तो हमें समझना चाहिये कि यह उसके विरोधी भाव का | 
आवरण मात्र है । खयं मनुष्य को अपनी अचेतन इच्छा का शान नहीं रता | | 


जो मनुष्य वात-बात में कहे कि मैं, बड़ा मूख हूँ, बड़ा झूठा हूँ अथवा में बड़ा र 


अनुदार हुँ वह अपने आप को भीतरी मन से बड़ा, बुद्धिमान सचा, और उदार | भं : 
मानता है । यदि ऐसें किसी व्यक्ति को जो अपने श्राप को झूठा कहता है एकाच 


पुल दिया,बाय कि यह तो बात सच है तो वह चिदु जांयगा । ज्र कोई है 
के सासने कहता है कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ तो बह यह सुनेने की 
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इच्छा रखता है कि, नहीं माई तुम बड़े बुद्धिमान हो |? यदि वह कहता है कि मैं 
बड़ा ढोंगी हूँ तो वह यह सुनने की इच्छा रखता है कि मैं वह वड़ा सच्चा है |: 
वास्तव में मनुष्य कां अचेतन मन निस्दा का नहीं अपिठु प्रशंसा का इच्छुक है। 
आर अपने आप को निन्दा का पात्र सिद्ध करना आत्म-प्रशंसा का एक नया _ 
उपाय है | । न्‍ 
जत्र तक मनुष्य का अचेतन मन किसी न किसी प्रकार अपनी इच्छांशों की 
तृप्ति पाते रहता है तब तक मनुष्य के जीवन में साम्य शौर स्वास्थ्य रहता है। 
परन्तु जब उसकी इच्छाश्ओों का श्रवरोध होता है तो वह मनुष्य के शारीरिक ओर 
मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। हमारी प्रवल धतत इच्छा 
हमें आगे बढ़ने से रोक देती है.। अनेक प्रकार के अकारण मय चिन्तायें इसी के 
कारण उत्पन्न हो जाती हैं। मेरे एक छात्र को जव वह पढ्ने बैठता है यह विचार | 
. ` सताता है कि वह इम्तहान में फेल हो जायगा कमी-कमी पुस्तक हाथ में लेते ही 
` उसके मन में यदद विचार आता है कि तुम मत पढ़ो | इस विचार से बह कमी- 
` ` कृमी घबड़ा उठता है | इस छात्र के मनोविश्लेपण से पता चला कि उसके मनमें 
`` प्रबल अतुस काम वासना है। उसका प्रेम सम्बन्ध किसी एक ऐसे व्यक्ति से है 
_ जिसके साथ प्रेम रखना उसकी नैतिक बुद्धि के प्रतिकूल है । वह अपनी वासना | 


को सुला देने की चेश करता रहा । इसके परिणाम-स्वरूप उसकी अन्य प्रकार की 
प्रगति रुक गई | ` 


अचेतन मन जिस काम को करना चाहता है उसे मनुष्य याद रखने में 
समर्थ होता है | जिसे वह याद नहीं करना चाहता उसे व्यक्ति भूल जाता है । ` 
फ्रायड महाशब ने अपनी “साइको पैथालांजी ग्राफ एवरीडे लाइफ नामक पुस्तक: 
म॑ ऐसे अनेक उदाहरण दिये हैं जिनमें अचेतन मन की इच्छा के प्रतिकूल किसी 
` काम. को करना ञ्रयवा किसी वात को याद रखना अत्यन्त कठिन बताया गया | 
है। एक प्रतिदिन का उदाहरण तो हमारे देखने में आता ही है। यदि हम | 
` अपने किसी सायी को एक बन्द लिफाफा लेटरबक्स में डालने को दे देतो 
सामान्यतः वह इस काम को करना भूल जाता हे । कई बार ,हमारी जेव में तीन 
चार दिन तक दूसरों की दो हुई चिट्टियाँ जिन्हें हमें तुरन्त ही लेटर बाक्स में डाल' 
देना चाहिये था पड़ी रहती हैं | जिन पत्रं का हम भीतरी मनसे उत्तर नहीं देना 
_ चाहते, उनका उत्तर देना हमें याद नहीं रहता | यदि अ्रचेतन मन की इच्छा के 
. प्रतिकूल इम किसी काम को करें तो उसमें श्रनेक मूले होती हैं । कमी-कमी ऐसे 
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करते हुए कर ली | मनुष्य के ऐसे बहुत से मानसिक रोग होते हैं बो. शारीरिक 
पीड़ाओं का रूप धारण कर लेते हैं परन्तु जिनका कारण शारीरिक नहीं होता |... 
शरीर में किसी प्रकार की चुटि न होते हुए भी बहुत से लोग शारीरिक पीड़ा का 
अनुभव करते हैं | बहुत से रोगियों कों इसी प्रकार लकवा, दमा, सिर की पीड़ा, 
रौर वमन का रोग हो जाता है। ये सब रोग चेतन मन की इच्छा के दमन के 
परिणाम हैं | दमन से मनुष्य का अचेतन मन क्रुद्ध हो जाता है और फिर 
वह मनुष्य के चेतन मन को अर्थात्‌ उसके. स्वत्व को श्रनेक प्रकार की यंत्रणा देने 
लगता है । इन यंत्रणाओं के प्रकार और विशेष कारण को खोजने से पता चलता 
है फि मनुष्य की जेसी वासना होती है वैता ही उसका रोग होता है । इस वासना 
का पता उसके स्वप्न के अध्ययन से चलता है। क्योंकि स्वप्न में ही हम अपने 
श्रचेतन मन का अधिक से अधिक स्वरूप देखते हैं। अपने स्वप्न को मली प्रकार 
से समझ जाना अपने श्रचेतन मन को मली प्रकार से समना है । 

फ्रायड महाशय ने अचेतन मन का जो स्वरूप हमें दिखलाया है उसके ज्ञात 
होने पर हमें मनुष्य के बहुत से चरणों का नये प्रकार से मूल्यांकन करना | 
पड़ेगा | जो लोग अपने जीवन में घर्म के. प्रति अत्यधिक लगन दिखाते हैं यदि `. 
उनके श्रचेतन मन को खोल कर देखा जाय तो पता चलेगा कि यह लगन कोरा 
ढोंग है । समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये इसे मनुष्य ने एक उपाय बना 
लिया है । अत्यधिक विनय शीलता घोर रभिमान का श्रावरण है अत्यधिक ; 
दयालुता निषा के ढाँकने का उपाय है | मनुष्य का चेतन मन न तो इतना 
विनम्र है और न वह इतना उदार है. कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से. 
. बड़ा समझे अथवा वह दूसरे के सुख के लिये अपने सुख का संथा त्याग कर 
` दे | वह धार्मिकता को और नैतिकता को वहीं तक स्वीकार करता है जहाँ तक ये 
उसकी आन्तरिक इच्छा के प्रतिकूल नहीं जातीं | जव ये उसकी इच्छा के प्रतिकूल 
बाने लगती है तो मनुष्य के मनमें भारी संघर्ष उत्पन्न हो, जाता है यदी मानसिक 
रोग की अवस्था है । 

'जब मनुष्य श्रान्तरिक इच्छाश्रों को जानकर उन्हें स्वीकार कर लेता है और 
उनका अपनी नेतिक भावना से समन्वय स्थापित कर लेता है तो उसे मानसिक 
स्वास्थ्य प्रांत हो जाता है | इस समन्वय के लिये छिपी वासनाश्रों की खोज की 

आवश्यकता होती है | इस खोज झर स्वीकृति के कार्य में मानसिक चिकित्सक 
` श्वथवा मनोविर्लेषक की सहायता नितान्त ्रावश्यक है |: यदि किसी मनुष्य को 
gr कोई मितन,हो बिसके सामने वह-अपने हदय के समी बुरे अयवा अले मावो . | 
a “भडवा रे तो उसे कोई मानसिक रोग न हो । बंब कोई मानसिक चिकिसक | 
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बह रोगी का सचा लाम करता है। बब्र | 

भावना श्रथत्रा श्रद्धा नहीं रहती तो उसकी | 
और उसका रोग भी अब्छा नही होता |: " 
क्षेत्र बड़ा व्यापक बताया है। काम- 


र 
ऐसे ही मित्र के रूप में आजा है तभी 
रोगी को चिकित्सक के प्रति मेत्री भा 
अचेतन वासना उसके समच नहीं आती 


फ्रायड महाशय. ने कामवासना का 
वासना न केवल मनुष्य के मानसिक रोगों, स्वपनो और उसके .असाधारण 


पु 

ot 

ही. 

व्यवहारों का कारण है वरन्‌ उसके सामाजिक व्यवद्दारो, विशेष प्रकार के राति- डु 
झु 

4 


खाचो का, धार्मिक भावों का और सभ्यता के विभिन्‍न प्रकार के प्रतीकों का भी _. 
कारण है | यदि मनुष्य अपनी कामवासना को उसके नग्नरूप में ठत करे तो. . 
समाज का ही विनाश हो जाय । मनुष्य पशु जैसा खूँखार जानवर बन जाय अतएव . स 
उसने कामवासना को नियंत्रित करके उच्वंगामी बनाने की चेष्टा की है । धम और 
सभ्यता के प्रतीक काम वासना के उर्ध्वगमन: के परिणाम-स्वरूप हैं । कविता कला, 
` संगीत और धमे में अचेतन मन की अनेक दबी हुई वा्नाओों का शोध होता 
है । परन्तु कमी-कमी ये सभ्यता के अतृप्त काम वासना के छिपे ठंग से प्रकाशित 
होने के रूप ही बन जाते हैं। तब ये निंद्य होते हें। इष्ण-प्रेम, बड़ा सुन्दर भाव | 
है परन्तु चत्र बहुत से कृष्ण प्रेम मएडल वासना युक्तः कृष्ण-प्रेम के पोषक बंध 
जाते हैं तो वे निंद्य हो जाते हैं | कला ्ौर संगीत उपासना के :मनुष्य की मूल 
शक्ति को उध्बंगामी बनाते हैं परन्तु यही धनी. लोगों की विलासिता का ञ्रावरण 
: बन जाते । जत्र सभ्यता के प्रतीक इस प्रकार स्वार्थी और भोगी मनुष्यों की स्वाथ- . 
परायणता और भोग बृत्ति का शोधन न कर उनके पोषक बन जाते हैं तो उन्हें 
अपने नग्न रूप में दिखाना उसी प्रकार आवश्यक हो जाता है जिस प्रकार कि 
अनेक रता पूर्ण सामाजिक रूद्यों को मनुष्य की शोषण बुद्धि का आविष्कार 
` बताना आवश्यक होता दै । इस प्रकार के आत्म-निरीक्षण से मनु: के विश्वास 
और भद्धाओं में जोपरिवतेन होते दै उनसे नई सम्यता की सृष्टि होती है । 
फ्रायड महाशय ने जो मन के विषय में नई खोज की हे उसके धार पर 
. आज और भी अनेक खोजें हो रही हैं। प्रो० चाल्स युग और डा० होमरलेन, | 
ह? 5. विलियस नाइन आर हेड फील्ड मदाशयों ने फायड के विचारों को आगे बदाय 
i है । फायड के विचार बहुत कुछ क्रांतिकारी और घ्य॑सात्मंक है.। प्रो० युग 
,. . ब्राउन श्रादि महाशयो के विचार रचनात्मक हैं। परतु यदि फायड 


| सम्यता के क्षेत्र में वह रचनात्मक कार्य न होता जो अ ग 
द ह्‌ आदि महाशय कर रहे हें र 
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मानसिक ग्रन्थियाँ 


आधुनिक काल.में भौतिक विज्ञान के चेत्र: में बड़े महत्व के आविष्कार | 


हो रहे हैं | इन भ्राविष्कारों के परिणामस्वरूप मनुष्य को शक्ति बेहद बढ़ गई है। 


जिध प्रकार भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है, मनोविज्ञान मी उसी प्रकार उन्नति 


कर रहा है ।.बहाँ भौतिक विज्ञान का ध्येय नई-नई खोजों द्वारा मनुष्य को समृद्धि- 
*शाली बनाना है वहाँ मनोविज्ञान का ध्येय मनुष्य को सुखी और शान्त बनाना 
है | वर्तमान . काल की सबसे महत्त्व की मनोवैज्ञानिक खोज मानसिक ग्रन्थियों 


की खोज है । यह खोज जितनी नई है उतनी पुरानी भी है । उपनिषदों में हृदय- | 


अन्थि की चर्चा आती है । दृदय-अन्थि के रहने पर ही दुःख-मूलक संसार रहता 
है और उसके खुल जाने पर मनुष्य तत्तदर्शी बन जाता है | उसे निर्वाण अथवा । 
आनन्दावस्था प्राप्त हो बाती है । उपनिषद्‌ के ऋषि कहते हैं:-- १ 
मिद्यते दृदयग्रन्यिशिछुद्यन्ते सवं संशयाः | 
चीयन्ते चास्य कमोणि तश्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
मानसिक ग्रन्थियों की खोज श्राधुनिक काल में. वियना के डाक्टर फ्रायड ने 
की है | उनका कथन है मनुष्य का मन कई स्तरों का वना हुआ है । हम अपने 


जितने मन को जानते हैं वह मन का ऊपरी भाग ही है। यह भाग समुद्र को | 


सतह के समान है | इसके नीचे हमारा गंभीर मन है। मानसिक ग्रन्थिया इसी 
अदृश्य मन में रहती हैं। » 


मानसिक ग्रंथियाँ किसी प्रबल वेग के दमन से उत्पन्न होती हैं । हमारे | 


मन में नेक प्रकार की इच्छाएँ, उमंग और भावनाएँ उठा करती हे । जो 
भावनाएं हमारी चेतना पर आ जाती हैं वइ ग्रपना खेल दिखाकर शान्त हो 
जाती हैं फ़िर वह हमारे ज्ञात व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं। वे उसे बली बनाती 
हैं। जिन भावनाओं, इच्छाशों अथवा उमंगों.को प्रकाशन का अवसर नहीं दिया 


जाता, वे मनुष्य के अचेतन मन में चली जाती है और वहाँ रहकर मनुष्य के | 


व्यक्तित्व के प्रतिकूल षड्यन्त्र रचा करती हैं। एंक दलित भावना अथवा इच्छा 


दूसरी अनेक दलित भावनाओं श्रथवा इच्छाओं से पना मेल बोड लेती हैं। | 
, इस तरह ये भावनायें मनुष्य के मन के मोतर एक ग्रंथि अथवा गुट के रूपमे | 
संघटित हो जाती ह । फिर वे मनुष्य के व्यक्तित्व का बल घराने में लगी रहती हे॥ ४ 


ये अंथियाँ मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के कायों में बाधा डालती रहती हें। | 
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८ है, मनुष्य के मन.को सदा अशान्त बनाये रहती हैं। जव ये प्रन्यियाँ अधिके | ५ 
: “7, *शो जाती हैं तो वे मनुष्य की” विचार-शक्ति और उसके विवेक को नष्ट कर | र. 


| देती हैं । मनुष्य को विवेकहीन. होकर पशु = जैसा . आचरण करने के लिये विवश | 3 


` रात्ता मनुष्य के चेतन मन के समान है। देश की. सामान्य जनता चेतन | 


_ किसी राज्य में आत्म-प्रकाशन का अवसरं न पाने वाला दल राज-सत्ता के विरुद्ध 
. की दवी हुई भावनायें मनुष्य के व्यक्तित्व के विरुद्ध पड़यन्त्र करती हैं । वे मानसिक 


से त्रास देती हैं। जव चेतना इनके पझयन्त्र से अस्त और शक्तिष्टीन हो जाळे 
. है तो ले मावनाय खुलेआम मलुष्य के आचरण में प्रकाशित होने लगत 
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र देती हैं । मनुष्य के मन की यह अवस्था विज्षितता कहलाती है | 2 
कर सर र के मानसिक रोग जैसे विषाद, हिंस्टीरिया, किसी प्रकार की झक, न 
बाह्य-विचार, सांकेतिक चेशाण, जैसे हाथ का वारवार त वारर मुँह पर : 
हाथ फेरना, ओठों का कायना, नाखून चबाना, ज को हिलाना ्रादिः ` 
मानसिक ग्रन्थियों की उपस्थिति के कारण होते हैं । कितने ही लोगों को सफाई की र 
इतनी भक रहती दै कि वेदिन भर घर को धोते रहते हैं, घोवी के इले कपडे 
को फिर से घुलाते हैं। बाहर से घूम कर श्राने पर चप्पलों को भी पानी से घोते | 
इ. बाजार की प्रत्येक चीज को घोकर घर में. रखते हैं यहाँ तक फि गेहूँ भी धोकर 
चर में रखे जाते हैं | यह सब व्यापार मानसिक ग्रन्थियों के कारण होते हैं। 


` मानसिक ग्रन्थियो को उपस्थिति रहने पर मनुष्य किसी भी मूखंता पूर्ण काम में _ 
` झपना सारा समय लगा देते. हैं | वह अपने कामों को विवेकयुक्त ही मानता ' 
- है | दूसरों को भी वह नई-नई युक्तियाँ देकर युक्तिसंगत बताने की चेश करता | 
ह । मानसिक ग्रन्थियों की उपस्थिति में मनुष्य बड़ा हठी, अहंकारी और दस्मो _ 


बन जाता है। उसका विनय और शील भी एक दोंग-मात्र होता है। इस प्रकार | 
की मनोवृत्ति से कह आत्म-विनाश कर लेता है | F 

मानसिक अन्थियों को समझने के लिये किसी देश की राज-व्यवस्था और _ 
उसके अन्दर रहनेवाले विभिन्न दलों की . बनावट को ध्यान में रखना आवश्यक | 
है । मनुष्य का मन और समस्त राष्ट्र का मन एक ही प्रकार के होते हैं। श्रत _ 
एक को समके से दूसरे को समझने में सहायता मिलती है। किसी देश की _ 


मन का प्रतिरूप है और देश में रहनेवाले विभिन्न दल मनुष्य के स्थाई माव | 
ओर मानसिक ग्रन्यियो के समान हैं । चिस प्रकार श्रपना आत्म-प्रकाशन पानेवाला | 
राजनेतिक दल राजसत्ता के साय सहयोग करता है और उसका बल बढ़ता दै 
उवी प्रकार चो भावना अपने आत्म-प्रकाशन का अवसर पाती है वह मनुष्य के 


व्यक्तित्व का बल बढ़ाती है | वह उसके विरुद्ध षडयन्त्र नहों करती । परन्तु जैसे 
षडयन्त्र करता है और अपना अलग संगठन तैयार कर लेता है उसी प्रकार मनुष्य 
ग्रन्थियों का रूप ग्रहण कर लेती हैं और फिर मनुष्य की चेतना को अनेक प्र 
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मानसिक अन्थियाँ प्रिय पदार्थे को रप्रिय और अप्रिय को प्रिय बना देती _ 
द हैं| ये मनुष्य की बुद्धि को उलझन में डाल देती हैं। इनके कारण मनुष्य को. 
` सही ओर गलत नहीं चूक पड़ता | ग्रन्थियाँ मनुष्य का जीवन एकाज्ञी वना देती > 
हैं | सभी प्रकार के मानसिक रोगों का कारण मानसिक अन्थियाँ होती हैं | 
मनुष्य में चिन्तन करने की शक्ति है | इसके कारण वह संसार के सभी 
ह प्राणियों का स्वामी बना हुआ है । जव मनुष्य अला चिन्तन करता है तो वह 
* अपने सम्पर्क में थाने वाले हज़ारों लोगों को सुखी बना देता है और जब वह 
कुचिन्तन करने लगता है तो इज़ारों लोग उससे दुःखी हो बाते हैं। शुभचिन्तन 
से हमारी आत्मा का प्रसार होता है और कुचिन्तन से वह संकुचित होती हैं | 
कुचिन्तन ही मानसिक अन्थियों के बनने का कारण हे | ; 
मनुष्य की मानसिक भ्रन्थियाँ उसे स्वयं ज्ञात नहीं रहती | अज्ञात रह कर भी | 
निष्किय नहीं रहतों । वे मनुष्य के चिन्तन ओर आचरण को विशेष प्रकार का. 
वना देती है | मान लीजिए. किसी बालक को उसके पिता के प्रति एक द्वोपकी | 
भावना उत्पन्न हो जाती हे | वह जब बड़ा होता है तो अपनी इस दुर्भोऽना को | 
भूल बाता हे । उसकी नेतिक बुद्धि.उसे यह स्वीकार भी नहीं करने देती कि उसके | 
मन में पिता के प्रति दोष की भावना हैं। जत्र यह बालक स्कूल में आता हूतो | 
यह मानसिक ग्रन्थि वालक को शिक्षक से भयभीत बनाये रखती है, अर्थात उसके 
श्रपने पिता के प्रति गुप्त अशुभ भाव शिक्षक कें ऊपर आरोपित हो बाते है | 
जो बालक पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखता बह अपने शिक्षक के प्रतिभीश्रद्धा |. 
` का भाव नहीं रख सकता | फिर शिक्षक के प्रति दोघ की मनोवृत्ति शिक्षक के द्वारा... 
पढाये गये विषयों पर भी आरोपित हो जाती है। इसके कारण बहुत से बालक _ 
अपने पिता से मिलते-जुलते श्रध्यापक द्वारा पढ़ाये गये पाठ को याद नहीं कर 
पाते । बहुत से अपराधी और उद्ददड बालकों के दुराचरण. का कारण उनके 
मनमें उपस्थित मानसिक ग्रन्थियाँ रहती हैं | हक 
दः मानसिक अन्थियाँ किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पदाथ के ग्रति, 
+ के प्रति, अथवा अपने आपके ही प्रति वन जाती हैं। ये एक प्रका 
स्थाई भाव हैं | हमारे मनमें नेक प्रकार के प्रेम अथवा घृण 
रहते हैं। हम जिसको भला समझते हें उससे प्रेम करते हैं 
समभते हैं उसको बूणा करते हैं। हमारे इस प्रकार के अनुभव 
अंग बन जाते हैं | स्वस्थ स्थाई भावों को हम स्वीकार 


मोनसिक अन्थियाँ 
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(स्थिति का ञ्मिमान रहता है । मान लीबिए 
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कर लेते हैं । परन्तु यदि हम उसी. महात्मा को घृणा की दृष्टि से देखे तो हम 


बल्दी इसे स्वीकार नहीं करेंगे । अपने पिता के प्रति घृणा का भाव कोई स्रीकार ' | 
नहीं करना चाहता । ऐसी स्थिति में हमारा स्थाई भाव मानसिक-ग्रन्थि के रूप में ' 


हमारे भीतरी मन में रहा याता है | जब किसी मनुष्य के मन में विशेष प्रकार की 
मानसिक ग्रन्थि रहती है तो वह अधिकतर अपनी भीतरी मावनाश्रों के प्रतिकूल 
आचरण करता है । i | 


मनुष्य बितना घोखा अपने आपको देता है उतना वह किसी दूसरे व्यक्ति _ र 


को नहीं देता | कमी-कमी प्रबल विषय भोग की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति. साधु, 


तपस्वी, ब्रह्मचारी के रूप में संसार के सामने आते हैं | लम्वे-लम्बे ब्रत विष्य-भोग ` 


के प्रति उदासीनता के परिचायक नहीं, वरन उसके प्रति अत्यधिक आशक्ति सूचित 
करते हैं | यही कारण है कि संसार के प्रमुख धर्म-शिक्षको ने एकान्तता का जीवन 


अन्थमूलक कहा है। भगवान बुद्ध और कृष्ण दोनों ने ही घोर तपस्या करना? | 


बुरा माना है। 


` ` जन मनुष्य के मन में ग्रन्थियाँ रहती हैं तो वह आत्म-निरीक्षण करने में अस- ऱ्या 
मर्थ रहता है । उसे बढ़ा अभिमान होता है, वह दूसरों की शिक्षा अहण नहीं . र. 

: करना चाहता । उसकी मानसिक अन्थियाँ आसप्रास के लोगों पर आरोपित होकर | > 

. प्रकाशित होती हैं । अपने आपसे घृणा करनेवाला व्यक्ति दूसरों को उससे घुणा 
. करते देखता है और इससे फिर वह उनको भी घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। | 
इस तरह जो व्यक्ति अपने आपमें दुखी है वह अपने आस-पास ऐसे वाता- | 

चरण का निर्माण कर लेता है जिसमें उसे दुःख मिला करे | भीतर का दुःख बाहर. 
: के दुःखे में परिणत हो जाता हैं। यदि मानसिक अन्थियोंवाले लोगोंको, एकान्त में 
'रख दिया जाय तो वह आत्महत्या ही कर लें। वे जितने दूसरों से दुःखी रहते ह 


उससे कहीं अधिक अपने आगपपसे दुःखी रहते ह | र ५ 


आज संसार के राजुनीतिज्ञ शान्ति स्थापन करने में संलग्न हैं | परन्तु जब तक ग 


इन राजनीतिशों के मन दोष की मानसिक अन्थियो से स्वच्छ. र्‌ 
_ चे संसार में शान्ति कैसे स्थापित कर सकते हैं ? क । है ण 
. संसार की समस्याएँ.सुलभो | मनुष्य का मन ही तो समस्याश्रो को बनाता है 
` यदि मनुष्य अपने मन.की ग्रन्यियों को जान ले और फिर उन्हे धैय पूर्वक सुलभ 
` लेवे तो उसे संसार में $ ही दिखाई न दे | मनुष्य का. शत्रु और 
. उसका मित्र है श्रौर उलतका मन उसका श: 


~ 
` मानसिक रोग ओर नेतिकता 
सभ्यता व्यक्ति की बुद्धि की बृद्धि का परिणाम है | बुद्धि के बढ़ने के सायः 
साय विशान में बृद्धि होती हे | विज्ञान व्यक्ति को वाह्म-प्रकृंति पर विजय पाने 
का उपाय बताता है, परन्तु विज्ञान व्यक्ति को अपने आप पर विजय करने का 
„ सामर्थ्य नहीं देता । अत्र तक व्यक्ति अपने मन का उती प्रकार ज्ञान नहीं करे 
लेता, जिस प्रकार वह बाह्म-चगत के पदार्थों का ज्ञान करता है, तव तक उकम 
अपने श्रांपको नियंत्रण में लाने की क्षमता. नहीं आती । बब व्यक्ति में श्रा” . 
नियंत्रण नहीं रहता, तमी उसे मानसिक रोग होता हैँ। | | 
व्यक्ति में आत्म-नियंत्रण की शक्ति धौरे-घंरे आती है। जिन बालकों को 
समय के पूर्व ही अत्यधिक नैतिकता सिखा दी जाती है, वे वास्तविक संयमी न | 
वनकर मानसिक रोगी बन बाते हे । व्यक्ति की सभी प्रारम्मिक ,इच्छाएँ सार्थ 
मयी रहती हैं | इन इच्छाश्रों की पूति होने पर उदार भावनाओं का सवतः ही ` 
विकास होता है | जब व्यक्ति में उदारता, सहनशीलता और सद्भाव का विकास 
सहज भाव से होता है, तव - वह स्थिर रहता दै। परन्तु बव किसी व्यक्ति में इई | 
भावों को समय के पूर्व ही डाला जाता है, तो. वे उसके स्वमाव में अपनी बहू 
नहीं जमाते । वे ऊपर ही ऊपर रह बाते ह । नेतिकता चत व्यक्ति को प्राकृतिक 
प्रवृत्तियों पर आधारित रहती है; बब वह अनुभव के परिपक्वता के साथ आती 
है, तब वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बली बनाती है । जबर किसी व्यक्ति में नैतिकता 
बाहर से लादी जाती है, तब वह व्यक्ति के मन में अन्तर्दवन्द 'कों अवस्था उत्पन. | 
करती है | कठोर नेतिकता में बिन लीगो का बचपन चीता है, उन्हें माचेति | 
है. . रोग सरलता से हो बाता है। ' pao 3. 
मानसिक पेग की अवस्था में व्यक्ति की इच्छाशक्ति दुबल रती है। इस | 
-दर्वलता का कारण उसके मनमें चलने वाला आन्तरिक , संघष रहता हैं। इ. 
`. संघं का सम्पूणं ज्ञान स्वयं मानसिक रोगी को नहीं रहता । वह असंसंषषके ० 
ER उस मात्र को,' मानसिक रोगे के रूप में देखता दै। ३ मानसिक सं आकि _. 
भेकड सतह के नीचे. चलता है. रोगी में संघर्ष के: निराकरण की चमत 
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* नेतिकता के कारण व्यक्ति को श्रनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना करना. 
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नहीं रहती । संघर्ष करने बाली प्रदृत्तियाँ एक शोर नेतिक और दूसरी ओर आङ. | 
तिक रहती हैं | व्यक्ति की प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ उसकी नेतिक भावना द्वारा दबाए 
लाने के कारण, प्रकाश में नहीं आती । परन्तु दबाए जाने से ये प्रवृत्तियाँ निल _ 
न होकर और प्रबल हो जाती हैं। फिर ये अपने प्रकाशन का योग्य मागे जब 
नहीं पातीं तो अयोग्य मार्ग से ही प्रकाशित होती हैं | प्राकृतिक प्रवृत्तियों का | 
विकृत होकर अयोग्य मागे से प्रकाशित होना ही रोग है । 
मानसिक रोगी को यह ज्ञान नहीं रहता कि उसकी प्राकृतिक अवृत्तियाँ विकृत | 
होकर मानसिक रोग के रूप में प्रकाशित हो रही हैं| प्रत्येक प्रकार का मानसिक. 
रोग प्रतीक रूप से दबी हुई वासना को चेतना की सतह पर लाता है । जब व्यक्ति. 
की नैतिकता कठोर होती हे, तब उसका मानसिक रोग भी जटिल होता है । ऐसे 
रोग का उपचार करना मी इसलिये कठिन होता है कि वह दूसरे अताकों द्वार | 
सरलता से प्रकट नहीं होता | जो दबी हुई वासना रोग के रूप में प्रकट होती है, 
बही स्वप्न में, व्यक्ति के श्रसाधारण व्यवहारों में, उसकी भूलों में, और उसके | 
बोल चाल में प्रतीक रूप से प्रकट होती है । इन प्रतीकों को पहदचानकर रोग का _ 
उपचार किया जा सकता है। जब दमन की प्रणाली बहुत कठिन हो जाती है, तज. 
रोगी को अपने स्वप्न याद ही नहीं रहते और यदि याद रहते हैं तो इस प्रकार | 
के परिवर्तित रहते हैं कि उनका कोई श्रथे ही नहीं लगाया जा सकता । हर एक | 
व्यक्ति की नैतिकता दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक और दूसरी दिखावटी; 
व्यक्ति की वास्तविक नैतिकता से उसको लौकिक लाभ नहीं होता। इस प्रकार की | 


आवश्यकता होती दै, चो इस प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवां उठाये और 
: बिगड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की चेश करे। ऐसे व्यक्ति को 


हिम्मत की आवश्यकता होती है | समान के प्रबल 


करने से व्यक्ति अपने प्राणों तक को सो सबा हे. , श्रन्यायी लोगों 


इसी प्रकार का 
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| अभिलाषा न रखते हुये, ` समाज हित के लिये अनेक प्रकार के कष्ट सहना है। 
। ^ जरो व्यक्ति इस तरह सच्चा नैतिक होता है, उसकी इच्छा-शक्ति हढ़ होती है । 'वह 
अपने निश्चय से अडिग रहता है | वह कठोर से कठोर कामो को शान्ति-माव से 
| ° करता है | ऐसे व्यक्ति को मानसिक. रोग नहीं होते । सच्ची नेतिकता से प्रेरित 
। होकर छोटे से मी छोस काम करना भावी मानसिक रोगों के प्रतिकार रूप 
१४  (प्रमीयम' चुकाना है । - - 

| किसी प्रकार के नेतिक कार्य करने से व्यक्ति का मन डुबल होता है | अनर 

|. यद मानसिक दुवलता बाहरी मन से भीतरी मन में चली चाती है तब व्यक्ति को 

|. झनेक प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं। मानसिक रोगी दुबल इच्छा-शक्ति का 

| व्यक्ति होता हैं, परन्द॒ साधारणतया उसको अपनी इस दुबंलता का चान नहीं. . | 
| रदता। काम, क्रोध, भय, प्या, और लोभ के भावों में बह चाना, मानसिक 

| दुर्यलना को व्यक्त करना है। जित व्यक्ति की इच्छाशक्ति-दुर्वल होती है वह 

|  विवेकशून्य होता है | वह नेतिकता के प्रतिकूल आचरण करता है | इत प्रकार 
के आचरण से उसे कमी-कमी आत्म-लानि होती है। इस आत्म-लानि की 

| पीड़ा से बचने के लिये व्यक्ति उस घटना को ही मूलने की चेश करता है जिससे: 

(५ यह किसी मनोवेग में बह गया या | बार बार इस प्रकार के प्रयत्न के करने से 

ˆ वह अपने इस आात्म-विस्मृति के कार्यं में सफल हो बाता है, परन्तु श्रब इस - 
व्यक्ति का अवांछुनीय मनोवेग चेतना के स्तर से हटकर, चेतना के नीचे पहले 
जैसा ही कार्य करने लगता है | इसे प्रकट होने से रोकने के लिये, व्यक्ति कठोर 
नेतिक धारणाओं को. अपनाता है। ये नैतिक धारणायें भी उसको चेतना की « 
सतह के नीचे विस्मरति, मनोवेग को दबाने में कार्य करने लगतो हैं । इस प्रकार 
व्यक्ति एक ओर बड़ा ही नेतिक. वन जाता है और दूसरी ओर उसकी प्रबल 
प्रद्ृतियां उसके अनजाने ही उसके मंन के गुप्त भाव में सदा क्रियमाण रहती हँ. |. 
ये प्रद्नतियाँ उती प्रकार व्यक्ति के खमाव को अंग हें, बिध प्रकार उसको नैतिकता 
उसके स्वभाव का श्रंग है | अतएव इन प्रवृतियों अथवा श्रावेगों के दमित रहने. . 
के कारण व्यक्ति के श्रान्तरिक मन में मारी असंतोष रहता है। यही असन्तोप्र, “ 
नाना प्रकार से व्यक्ति के जीवन में मानसिक रोग के रूप में प्रकट होता हे | यह 
बनावटी नेति$ता का परिणाम है। वनावटी नैतिकता वह है बो केवल अपने 
आन्तरिक मन की वस्तु स्थिति कोः भुलाने के लिये ही धारण की जाती है। ऐसी 
नेतिकता में व्यक्ति झावरयक्षता से धिक उदार, विनीत, भदालु और निर्मीद 
£ £ "चला है.। ज किसी व्यक्ति के जीन में नैतिकता के सदगुण घ 
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असत्तोप है, अर्थात्‌, वह एक प्रकार का मानसिक रोगी है । उसका नैतिक 
आचरण ग्रात्म-विस्मृति का उपायमात्र है। 
जब मानसिक रोग अधिक बड़ जाता है अर्थात्‌ जव व्यक्ति साधारण बिच्िसता. 

ने हटकर पागल हो. वन,जाता है, तब उसमें इच्छा-शक्ति का वल रह ही नहीं 
जाता । वह विवेक शून्य हो जाता है और उसकी नैतिकता समास हो जाती हैं। 
किसी ब्यक्ति का पागल होना घोर मानसिक असन्तोष का परिणाम हे। जव तक 
यह सन्तोष चेतना की सतह के नीचे रहता है, व्यक्ति थोड़ा बहुत विक्षिस मले 
'ही हो लेकिन वह पांगल नहीं होता | जत्र यह असन्तोष बादर श्रा बाता है, तब 
व्यक्ति पागल हो जाता है । इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्ति की ठोस नेतिकता 
मानसिक रोगकी विनाशक है और उसकी झूठी नेतिकता व्यक्तिको अपनी वास्तविक 
कमी को दष्टि-ओभझल करने में सहायक होकर मानसिक रोगों की सृष्टि करती है | 

. प्रत्येक मानसिक रोगी का मन विभाजित अवस्था में रहता है । उसके 
झाऱ्तरिक मन और बाहरी मन में सम्पर्क नहीं रहता है। जैसा वह वाहरी मनः 
से है, उससे विरुद्ध उसका श्रान्तरिक मन रहता है। यदि वह वाहरी मन से 
शीलवान, सच्चा, सदाचारी और उदार है, तो ग्रान्तरिक मन से वह इनके ठीक | 
विरोधी गुण वाला होता है.। जब्र मनोविश्लेषण-प्रक्रिया से व्यक्ति के वाहरी और 
आन्तरिक मन में एकता स्थापित की जाती है, तब व्यक्ति की दवी अनेतिक मांव- | 
नाये अर्थात्‌ प्रवृतियाँ चेतना के समच आ जाती हैं आर . इसके कारण व्यक्ति. 
का जीबन स्तर अत्युत्व न होकर नीचा हो जाता है। श्रर्थात्‌ व्यक्ति के स्वास्थ्य 
` लाम करने के पूर्व उसके नेतिक बिचार पहले जैसे ऊँचे नहीं रह जाते, परन्तु. 
उसकी इस प्रकार की नेतिकता अब बनावटी नहीं रहती | वह आन्तरिक मन से. 
' जैता है बाहरी मन से पैला ही दिखाई देने की चेष्टा करता हैं | ऐसे. व्यक्ति के. 
जीवन के आदर्श बहुत ऊँचे तो नहीं होते, परन्तु व्यवहारिक होते हैं। उसके | 
बाइरी और भीतरी मन में एकता रहती है । ऐसे व्यक्ति के विचार और व्यवहार, 

में एकता रहती है । सम्पूणं मन की दृष्टि से ऐसा ही ज्यक्ति सच्चा आरो 
* कहा बा सकता है। ; 

मानसिक रोगों के उपचार में मनुष्य को नैतिक शिक्षा देने की शाव 

नहीं पड़ती । बहुत से मानसिक रोगियों को अपनी नैतिकता का अ्रमिमान 
` है, परन्तु उनकी यह नैतिकता. उनकी प्रबल मोग-प्रवृतियों के दमन करने 
उपाय मात्र है। इसकी जड़ मनुष्य के श्रान्तरिक स्वमाव में 


«> 
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नैतिकता के रभिमान. से मुक्त:करना पड़ता है । ,जव॒ मनोविश्लेषण द्वारा उसके 
आन्तरिक मनोभावों का रेचन किया जाता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वह 
ˆ, सचमुच में केसा व्यक्ति है । इससे उसकी झूठो .नैतिकता को अभिमान समाप्त 
| हो जाता है, परन्तु पूरी मानसिक चिकित्सा में मनुष्य की कूटी नेतिकता के श्रमि- 
| ° मान की समासि के साथ-साथ उसमें ठोस नैतिकता भी आती चाती है । मानसिक 
| (५ चिकित्सक की कुशलता इस बात में है कि किसी रोगी. की झूठी नैतिकता के 
% अभिमान को उतनी ही दूर तक कम करने को चेष्टा करे, जितनी दूर तक उसमें सच्ची _. 
| ` नैतिकता जड़ पकड़ती जाती है | मानसिक रोगी अपनी मूंठी नैतिकता के अमि- 
| मान को सरलता से नहीं खोना चाहता । यदि यह अभिमान एकाएक खो चाय, 
| 


तो उसका नीना ही कठिन हो जाय | परन्तु जव वह सच्ची नैतिकता के स्वरूप को 
पा जाता है, तत्र वह झूटी नैतिकता को त्याग देता है। इस नैतिकता को पाकर 
बह अपने रोग से भी मुक्त हो जाता है । मानसिक उपचार मनुष्य की नेतिकता 
को श्रन्त में कम नहीं करता, वरन्‌ वह बढ़ाता है और इस प्रकार मानसिक उपचार ; 
से मानव समाज का भारी कल्याण होता है। ' : [ f 
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गाशा के अनुसार उन्हें पद न मिला |. उन्हें विद्वान्‌ होकर मी गरीब ही रहना 


सभ्यता और मानसिक रोग 


“आधुनिक मनोविज्ञान के प्रमुख पंडितों का कथन है कि (सहजि ना है 
` बदती है मानसिक रोगों की बृद्धि मी होती है । व्र लोगों में मानसिक रोगों 
का सर्वथा अभाव तो नहीं होता, पर्छ उन्हें इतने मानसिक रोग नहीं होते ह 
जितने सभ्य जाति के लोगों को होते हैं। सभ्यता मतुष्य की इच्छाओं के विकास 
का परिणाम है | इच्छाश्रो के विकास से उनकी संख्या बढ़ती दे और मनुष्य म, 
आंदर्शवादिता मी ती है । इन दोनों बातों से मानसिक रोगों की बृद्धि | ट 
' होती. है। अ 
कमी-कमी विद्वान लोग सम्यता को दो प्रकार की कहते है-- एक भोग- | 
` ब्रांदी सभ्यता और दूसरी आदर्शवादी । आधुनिक सभ्यता को भोग-वादी सभ्यता _ 
कहा जाता है । इसमें भोगेच्छाओं की वाद है। उनकी तृसि के लिये अनेक है 
प्रकार के साधनों की खोज की जाती है । परन्तु जितनी ही इच्छाश्रों की तसि की . 
जाती है उससे चौगुनी इच्छाश्रों का जन्म हो जाता है । फिर सुख की सामग्री. 
सीमित रहती है और समी लोगों को यह सामग्री नहीं मिल पाती। मनुष्य को | 
बितना सुख कुछ भोग-सामग्री मिलकर होता है, उससे कहीं अधिक दु$ख उसे _ 
अपने आपको दूसरों से कम धनी पाकर होता दै। इस दुःख का प्रकाशन | 
कमी-कमी सामाजिक और राजनैतिक क्रान्तियों में होता हें । जब यह संभव नही. 
. होता तो मनुष्य का आन्तरिक संतोष स्वयं उसे ही खाने लगता है | इस प्रकार . 
कितने ही लोगों को दमा, क्षय, पेट और श्राँख के रोग हो जाते हैं । नित्य प्रति | 
चिंता में रहने पर मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है, उसे संसार शत्रु-रूप दिखाई | 
देने लगता है अर्थात्‌ उसे पैरानोइया का रोग हो. जाता है, जहाँ देखो उसे 
निराशा दी निराशा दिखाई देती हे | इस प्रकार समाज की क्ररता के कारण | 
अथवा घनामाव के कारण कितने ही लोगों को विषादरोग ( मेलेन-कोलियां ) 
हो जाता है। मेरे एक मित्र ने बड़े परिअम से साहित्य की डाक्स्रेट पाई । उनकी . 


पुस्तक की प्रशंसा खूब हुई | इससे उनका मन .बहुत बढ गया। परन्तु उनकी 
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पड़ा | इससे वे समान को क्र और श्रन्यायी मानने लगे । कुछ दिन बाद उ 
. भव हो गया कि सारा समाज उनके विरुद्ध प्रचार कर रहा है। वे अपने मित्रों 
को मी अपना शत्रु मानने लगे | इस प्रकार पैरानोइया के रोग से उनका शरीरान्त 
` ` हो गया । जब मनुष्य की आकांचाओं और प्राप्ति में अत्याधिक विषमता-दोती | 

. है.तो वह निराशावादी बन जाता है । 'ऐसी अचस्या में वह समाज कु 
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अथवा मानसिक रोगी बन जाता है | आधुनिक भोगवादी सभ्यता का स्वांमाविक - 
परिणाम साम्यवाद है | साम्यवाद में असन्तोष के साथ आशा मी रहती है | बब 
असन्तोष का साथ निराशा से हो बाता है तब मानसिक रोगों की वृद्धि होती है । 

. भोगवादी सभ्यता के इस परिणाम से संतार के कुछ दूरदर्शीचिन्तक सचेत * 
हो गये हैं । एडवडं कारपेन्टर ने सम्यता दों ही अपनी 'सिविलिजेशन इदस . 
का मेज एण्ड क्योर' नामक पुस्तंक में एक रोग सिद्ध किया है। जहाँ-जहाँ सभ्यता 
की वृद्धि होती है, वहाँ-वहाँ सब गकार के रोग बड़ते बाते हैं | सभ्यता मनुष्य 
को न केवल शरीर से, वरन्‌ मन से भी दुर्बल बना देती है । उसमें वह छुल और 
कपट की मनोवृत्ति बढ़ा देती है । इससे मनुष्य में चतुराई तो श्रा जाती हैं 
परन्तु उसका मन दुल दो जाता है | दुर्बल मन के व्यक्ति को सरलता से शारीः 
रिक और मानसिक, दोनों प्रकार के रोग हो जाते हैं। दिना इच्छाशक्ति की 
दढ़ता के मनुष्य को मानसिक स्वास्थ्य प्रात नहीं होता | यह इच्छाशक्ति ढी 
दढ़ता, सचाई के व्यवहार से आती है । जो मनुष्य जितना ही सम्य कहा जाता 
है, उसमें दूसरों को धोखा देने की उतनी ही अधिक प्रवृत्ति होती है । जिस प्रकार 
वह दूसरे को घोखा देता है, वह अपने आपको भी धोखा देता है। मनुष्य को. 
मानसिक रोग, अपने ग्रापको घोखा देने के परिणामस्वरूप होते. हैं । बर्बर जाति 
के लोग सभ्य जाति के लोगों की अपेक्षा दूसरों को और श्रपने आपको कम घोखा 
देते हैं, अतएब उन्हें श्रनेक प्रकार के मानसिक रोग नहीं होते | ; 46 ६ 

भोगवादी सभ्यता की बुराइयों से छुव्ध हो, कुछ लोग तपवादो बन बाते. 
हैं। ऐसे लोग श्रपनी शारीरिक सुख की इच्छाओों का दमन करने में ही मानव- 
जाति का कल्याण देखते हैं | महात्मा राहसराय इस मत के प्रव॒तंक हैं। हमारे 
देश के महान्‌ संत, महात्मा गांधी ने टाल्सटाय के विचारों का न केवल समर्थन 
वरन्‌ उन्हें अपने जीवन में चरितार्थे भी किया । तपवाद के अनुसार शारीरिक 
सुख को इच्छा करना दी श्रनर्थ-मूलक देश शरीर को. 'जितना ही कठोरता में 
रखा जा सके, भला है । तपवादी लोग काम-वासना को शत्रु के रूप में देखते 


' हैं। ये न अपने जीवन में श्रौर न अपने शिष्यों अथवा मित्रों के जीवन में उसका 
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प्रकाशन सह सकते हैं | शारीरिक सुख का प्रधान केन्र, कामवासना ही है, अतए्व 
तपवादी व्यक्तियों की सारी शिक्षा इसके निराकरण के लिए होती है। दश 


. वादिता, अनुशासन की कठोरता और ब्रह्मचयं ऐसे लोगों की विशेषता रहती है ।. 


भारतब्॒ में इस प्रकार के विचारों को विशेष आदर की दृष्टि से देखा बाता है। 
प्ट आसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से चज हम देखते हे तो तपवादी 'सम्यता को 
“` 7 हनिकारक पाते हैं--जैती मोगवादी सभ्यता शोः. 0 
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तपवादी सभ्यता भ्रादर्शवादी सम्यता है | आदर्शवादी व्यक्ति जहाँ कहीं. | 
झाद्शं की अवद्देलना देखता है वहाँ वह लोगों की मत्संना करता है। वह जिस | 
प्रकार अपने प्रति कठोर होता है, दूसरों के प्रति भी कठोर होता दे । इसके कारण ` 
वह श्रच्छा शिक्षक और अविभावक नहीं बन सकता | श्रत्युत्य आदश में पले » धर 
बालकों का मन सुगटित नहीं हो पाता । मनुष्य की इच्छाओं का विकास धीरे-धीरे | 
` ही होता है। कोई भी व्यक्ति श्रपनी शारीरिक सुल की इच्छाओं से एकाएक | 
मुक्त नहीं हो सकना | जब उसे समय के पूर्वी झादशंबादिता सिखा दो जाती है, 
वो वह अपनी भोग्य इच्छाशों को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है| वह | 
` इनका दमन करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार वह अपने आपसे ही घृणा _ 
करने लगता है और तत्र उसका मन मानसिक विभाजन को अबस्था में पहुँच » 
` जाता है। जिस व्यक्ति की शारीरिक सुख की इच्छाओं का समय के पूवे दमन हो ` 
बाता दै, उसके जीबन का विकास ही रुक जाता है। या तो वह सारी श्रादर्शः | 
बादिता को ही फेंक देता है अथवा वह मानसिक रोगी बन जाता दै.। यह स्थिति 
आब हम पने देश में देख रहें हैं| राजनैतिक चेत्र के अधिकांश लोग, जिन्होने 
भैतिकता के सामान्य नियमों को ताक में रख दिया है तथा हमारे कुछ शभ्रादशंः 


वादी सज्जन श्रात्म-मत्सना की पीडा से मरे जा रहे हैं। यहद हमारी पुरानी 

अत्युच्च आदशंवादिता और तपवादिता का परिणाम है । नि? | 

` ब हमारे बहुत से होनहार नवयुवकों को अनेक प्रकार के मानसिक रोग 

` जैसे अकारणामम, वाध्यविकार दि्टीरिया-यूरेशन्येनिया आदि सता रहे ह्ये 

नवयुवक दुराचारी और कामी नहीं । वे बड़े सचे और सदाचारी हैं। इमारी | 

मनो विज्ञानशाला में प्रतिदिन जटिल मानसिक रोगों से पीड़ित ऐसे नवयुवक आते. 
ह । इन्हें रोग से मुक्त होने के लिए नैतिक शिक्षा नहीं. देनी पड़ती । य 
:उनमें कूट-कूट कर भरी रहती है । उन्हें अपनी मोगेच्छाओं पर विजय प्राप्त 

. की. सलाइ मो नहीं देनी पड़ती । वे खयं अपने आपको आवश्यकता से अधिक 
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अध्ययन; किया: बाता है तव उनके अचेतन मन में प्रवल भोगवासना पाई जाती हा? 
हाल ही में काशी मनोत्रिज्ञानशाला में मूछौ रोग से पीड़ित एक चौबीस- 
वर्षीय नवयुवक की मनोविश्लेषण और द्रात्म-निदेशविधि द्वारा सफल चिकित्सा 
हुईं । यह नवयुवक बड़ा आदशवादी व्यक्ति है. वह धनी घर का व्यक्ति है। 
माता-पिता का-झकेला बेरा है-। वह सभी प्रकार से शरीर को कष्ट देता या। | 
९: वह अल्पभोजी, रसना के खादों को त्यागनेवाला तथा बाड़े में इलके सूती कुरते 
१. में रहनेवाला व्यक्ति दै | वह सिनेमा नहीं जाता, हँसी मजाक से दूर रहता और 
विवाहित होने पर मी ब्रद्चर्य का बीवन व्यतीत करता था। उसके समाज-सेवा 
के बड़े-बड़े ऊँचे आदर्श ये । परन्तु इन आदरो की पूर्ति वह मूळी रोग से. पीड़ित *. 
होने. के कारण नहीं कर पाता था | यह रोग उसे गत पाँच वर्ष से सता रहा 
था । इसके कारण उसे एक वर्ष तक अपनी पढ़ाई भी छोइनी पड़ी थी। इस | 
युवक के मन के भीतरी भाग के ग्रध्ययन से पता चला कि उसके श्रान्तरिक मन 
में प्रबल काम-वासना है ।.इसका उसे ज्ञान नहीं है । उसकी तपवाद की मनो वृत्ति 
इस वासना के दवाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है | उसके भीतरी मन में संदा । 
उसके झनजाने ही उसकी भोगवादी श्रौर आदशवादी प्रवृत्तियो में झगड़ा चलता 
था । इसके कारण. उसका चेतन मन सदा दु.ख और श्रशान्ति की अवस्था में 
५५ रहता था | फिर बंब भोगवादी वासना की शक्ति बढ़ नाती, तो वह.चेतना के : 
i ` . प्रतिबंध को अलग करके मूछो के रूप में बाहर झा जाती यी। जब्र सम्मो हित 
| अवस्था में उसकी पुरानी स्मृतियों को जगाया गया तो ज्ञात हुआ कि उसे काम- 
| वासना तेरद वर्ष की अवस्था से ही पीड़ा देने लंगी थी | इस व्यक्ति नें अपनी | 
माता से कठोर नैतिक शिक्षा पाई थी, अतएव उसने अपनी इस भोगेच्छा की 
झ्ात्म-मत्संना . कर कठोरता से दवा दिया। परन्तु परिणाम लामप्रद न होकर 
जीवन को दुःखमय बंनानेवाल! ही हो गया । उसको वासना विकसित न होकर 
उसी अवस्था में बनी रह गई जिस अवस्था में उसका दमन हुआ था और अब 
वह मूछी के रूप में प्रकाशित हो रही थी | : on 
इसी प्रकार एक दूसरे नवयुवक को श्रकेले रहने में श्रयवा कहीं जाने में भय ' | 
लगा रहता था । अकेले रहने पर हृदय की' धड़कन इतनी अधिक होती यीकि 
उसे मृत्यु होने का मय हो जाता या। इसका भी जीवन बड़ा हो ादर्शवादी | i 
है । वह अपनी खी से. दश वभो से झलग रहता है। अर मिठाई दि खाना 
और. दूध पीना बई वर्षों रे छोड़ दिया है। जांग्रतावस्था ककी ७ 
उले हनन में .आदरी सादगी वर्तमान है। लखपती | 
_ पूजा, मे जाता है उ रहन aR से “पता चला कि १ 
| 76 "डेले हुए भी गरीब के समान रहता. है । इसके मन विश्लेषण से पता SR 
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उनके ग्रान्तरिक मन में भी व्यभिचार की प्रबृत्ति बहुत ही प्रबल है। उनका 
अकेले रहने का भय एक प्रकार से उन्हें व्यभिचार से बचाने की, प्रकृति की योजना 
है । अकेले रहने पर किसी प्रकार के अनैतिक-क्रिया करने अथवा कुविचार आने 
की संभावना है| इसीलिये ही यह भय उत्पन्न हुआ | 
जिन व्यक्तियों की नैतिक घारणायें रतिं प्रबल होती हैं वे पग-पण पर अपनी 
मत्संना करते रहते हैं | ऐसे व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में असमर्थ रइते हँ। ४ 
` जिस प्रकार वे अपनी कटु-भ्रालोचना करते हैं, दूसरों की भी कट-श्रालोचना करते 
हे । इस प्रकार वे अपने समान दूसरों को भी मानसिक रोगी वना देते हैं। प्रबल 
धर्म-बुद्धि होने पर यदि कोई व्यक्ति नैतिक भूल कर डाले तो उसे न केवल मान- 
सिक्‌ संताप होता है, वरन्‌ मानसिक रोग मी हो जाता है। जब मनुष्य अपनी 
बहुत पुरानी नैतिक धारणा की अवहेलना करके कोई द्राचरण करता है तो उसे 
` अपनी धर्म-बुद्धि ( कान्सेन्स ) दरड अवश्य देती है। हमारी घर्म-बुद्धि समाज की 
देन है ओर यह सभ्यता की सर्वोच वस्तु है । परन्तु अति कठोर नैतिक-बुद्धि अथवा 
कास्सेन्स! भी मनुष्य की निकम्मा और मानसिक रोगी बना देती है। इसके 
कारण कितने ही नवयुवक और युवतियों को काम-भ्राचरण सम्बन्धी साधारण सी 
|. भूल के कारण अनेक प्रकार के मानसिक श्रौर शारीरिक रोग उत्पन्न हो बाते हैं। . 

. गन्दंगी का भय, सफाई की झक, एक्ज़िमा, दमा, हृदय की घड़कन कई प्रकार ३ ¢ 
` के बाध्य विचारों का रोग श्रपत्री सामान्य धर्मबुद्धि ( कास्सेन्स ) के विरुद्ध ग्राच- Et 
| रण करने से उत्पन्न हो जाते हैं । अत्र हम किसी दुराचरण के लिये बाहरी दण्ड 
से जी चुराते हैं तो वह दणड हमें भीतर से ही मिल बाता हे | ः 

इन बातों की देखकर पता चलता है कि मनुष्य 'को न तो अत्यधिक मोग- 
वादी बनना चाहिये और न अत्यधिक तपवादी अथवा आदर्शवादी | संसार के ` 
सर्वोच्च व्यक्तियों ने मोगवाद और तपवाद के बीच का मार्ग ग्रहण करने की _ 
सलाह दी है। भगवान इष्ण, बुद्ध, अरस्तू आदि की यही सलाह है | जच तक... 
`. किसी सभ्यता में मनुष्य की मोगवादी और श्रादर्शवादी प्रवृत्तियों कीं अवहेलना ' 
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वही विधि स्वास्थ रंखने की विधि है, जिन समाजों और सभ्यताओं में अहंकार को | 
. सीमित रखना सिखाया घाता है वे समाज ओरं सम्पता मानसिक रोगों के विना- 
शक होते हैं । अहंकार का विनाश संतुलित जीवन से और अपने: आपके सचे 
ज्ञान से होता है | आत्म-स्वरूप के ज्ञान होने पर मनुष्य के समी रोग चष्ट हो 
र जाते हैं | सबसे ऊँची सभ्यता का ध्येय्‌ मनुष्य को अपनी [प्रकृति तथा खरूपका | 
साक्षाकार कराना. है । ऐसी सभ्यता में मानसिक रोगों का (स्थान नहीं रहता | 
4 इम इसी सभ्यता की राह देख रहे हैं | जब्र तक वह नहीं आती हम अपने व्यक्तिः | 
गत जीवन को संतुलित बनावे ।? उ 
सभी प्रकार के मानसिक रोग मानसिक खिंचाव के बढ़ने से उत्पन्न होते हँ । 
मानसिक खिंचाव की वृद्धि इच्छाश्रों की वुद्धि से होती है | जब मनुप्य की इच्छायं. 
एक सीमा से अधिक बढ़ जाती हैं तत्र वे किसी न किसी की हानि करती हैं। ५ 
उनकी पूर्ति करने से समाज के दूसरे लोगों की हानि होती है और उनके दमन * . 
- करने में अपने आपकी | इच्छाश्रों का दमन बाहरी वातावरण अथवा अपनी | 
ही नैतिक बुद्धि की प्रतिकूलता के कारण होता है | दोनों प्रकार के दमन से \ 
मानसिक खिंचाव बढ़ता है जब्र यह खिंचाव बहुत बढ़ जाता हे तब मानसिक रोग है 
हो बाता है। कि 
` इस प्रकार के खिंचाव का . अन्त झान्तरिक हढता के आने से ,होता है। 
इसके लिये नये प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता है। श्रौर वर्तमान सभ्यता डस 
पुरुषार्थ से विमुख है । आधुनिके काल” का सभ्य पुरुष बाहर से बड़ा आकर्षक : 
| और ठोस दिखाई देता है, परन्तु मीतर से वढ कुरूप और खोखला है । उसका 
क्ट बाहरी वैभव उसके भीतरी दिवालियापन को छिपाता है। -वतंमान काल के ' 
बड़े-वड़े विनाशक युद्ध और पागलखाने की बढ़ती हुई संख्या संसार के विचार _ 
वान व्यक्तियों की इषि सम्य मानव के आध्यात्मिक दिवालिंयपन की शोर आकर्षित ` ` 


कर रहे हैं । 
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> ` शृणा के मनोवज्ञानिक परिणाम 


प्रत्येक मनुष्य के श्रन्दर अच्छाइयाँ ओर घुराइयाँ दोनों वतमान होती हैं | 
` सभ्य समाज में श्रच्छाइयों के प्रकाशन का अवसर बहुत मिलता है; .परन्तु श्रपनी 
बुराइयों का प्रकाशनः कोई प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकता । समाज के आदश 
नेतिक होते हैं, अतः सभ्य समान. में अपनी बुरी भावनाओं के प्रदर्शन के लिए 
भी हमें काल्पनिक नेतिकता धारण करने की. श्रांतरयकता पड़ जाती है । चूँकि 
यह नेतिकता हमारे व्यक्तित्व का. अंग नहीं होती, 'श्रतः यह हमारे व्यक्तित्व का 
विच्छेद कर देती है। हम यथार्थ में कुछ होते हैं श्रौर व्यवहार में कुछ दूसरे 
प्रकार के बन जाते हैं । 

मनुष्य अपने दोषों को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करता, इससे उसके 
श्चात्म-सम्मान को ठेस पहुँचती है | इसीलिए वह अपनी बुराइयों का दमन 
किया करता है ओर चेतना की सतह पर नहीं लाता | फल स्वरूप वे घुराइयाँ 
` उसके अचेतन मन की निधि बन जाती हैं। फिर मनुष्य दूसरों के ऊपर उन 
. बुराइयों का ्रारोप करने लगता है | क्योंकि दूसरे के ऊपर किसी दोप का श्राक्षेप 
करना, अपने ऊपर करने की अ्रपेज्ञा आसान होता है। परिणाम यह होता 
है. किं मनुष्य दूसरों से घृणा करने लगता है । वह यह नहीं समझता कि जिस 
वस्तु के लिए वह दूसरों से घृणा करता है, वह स्वयं उसी में वतमान हे | एक चात 
आर है कि बिस प्रकार इम अपनी बुराइयों का प्रक्षेप दूसरों पर करते हैं, उसी 
` प्रकार दूसरों की बुराइयों का प्रक्षेप भी हमारे ऊपर श्रनाने में हो जाता है | इस 
प्रकार वार-बार दूसरों में दिदरान्वेषण करने से एक हो बुराई प्रतिक्रिया रूप में 
कई शुना अधिक होकर हमारे न्दर चली आती है और इम बुराइयों की 

क गठरी बन बाते हैं | 


वृषा की आदत से जत्र कोई विचार किसी के मन में आता है. फिर उससे . | 


| . मुक्ति पाना सरल नहीं । वदि छिंद्रान्वेषण का स्वभाव केवल विचार ही विचार 
. तक सीमित रद्द जाय रे कोई विशेष हानि नहीं, पर जब्र यह किसी संवेग से 
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उक्त व्यक्ति के अनुभव के साथ करुणा के संवेग का संयोग है इसलिए अनुभव | 
° . ` को अुलाने के लिए संवेग की भी विस्मरंति करनी पड़ेंगी | किसी संवेग के विस्मरण | 
के लिए अत्यधिक दमन की आवश्यकता होती है। अब मान लिया चायकि | 
. उच व्यक्ति ने अपने अनुभव की विस्मृति कर ली । परिणाम यह होगा किंवह « | 
व्यक्ति कुष्ट रोग का आवाहन करेंगा। ऐसी अवस्था में हमें किती मी रोग से | 
र घृणा नहों करनी चाहिए | घृणा के कारण अकारण ही दोषों से सम्जन्ध स्थापित” 
हो जाता है | इस दोप से बचने के लिए रोगी से घृणा को अपेक्षा, सहानुभूति. 
प्रदर्शित करनी चाहिए.। प्रेम और सहानुभूति द्वारा इम तमाम रोगों का निराकरण 
कर सकते हैं । 
हम जैसे होते हैँ, दूसरे की बातों का उसी के अनुसार शर्थ लगाते हैं । जिस 
प्रकार किसी बीज के प्रजनन के लिए. उसके अनुकूल भूमि, खाद्य सामग्री और ' 
वायुमंडल की श्रावश्यकता होती है । उसी प्रकार किसी विचार को उत्पत्ति, के 
लिए उसी के समान पृष्ठभूमि की आवश्यकता पड़ेगी। हम दूसरों के अन्दर 
बुराई इसलिए पाते हैं कि हमारा मन केवल बुराइयों के ग्रहण के लिए ही. 
उपयुक्त है। उसमें इतनी योग्यता नहीं कि. किसी की अच्छाइयों को अहण कर 
सके | मिर्ची, पृथ्वी के कटुस्वमाव को दी ग्रहण करता है, पर ईल उसी एथ्वी 
से मधुर-खंमाव ग्रहण करता है । श्र्थात्‌ इम जैसे होते है, वैसा ही ग्रहण मी 
करते हैं | उसी प्रकार यदि हमारे मन में श्रच्छी बातों की खान हे तो दूसरे के, 
दोषों को मी हम अच्छाई के रूप में ही ग्रइण करेंगे । साघु-मनुष्य दूसरों की. 
ः बुराइयों पर उतनी दृष्टि नहीं रखते बितनी उनकी अच्छाइयों पर | दूसरों पर दोषा-. 
रोपण का खमाव, अच्छाइयों से वंचित कर देता हे और -अच्छाइयों के देखने ` 
का खमाव मनुष्य को बुराइयों से वंचित कर देता है। इत अपूर्ण संवार में बही | 
व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है बो बारबार दूसरों में अच्छाइयों का दशन करे | 
घुणा करने से केवल हम ही नहीं बुरा बनते बस्ति दुसरो को भी घुणावान | 
बना देते हैं । हमारी देखा देखी बह मी हमारा विद्द घी बनकर अपने में बुराइयो. . | 
का झावाहन करता है| अतः कणा करने से दोनों पद्चों की दानि होती हे. ` | 
> यह ठोक है कि मानव अपनी बुराश्यों पर इष्टिपात नही करता शरोर अपने | 
को यथार्थे रूप में जानने से इनकार करता है; पर उसे एक न,एक दिन अपनी ` हे 
बुराइयों को जानना ही पड़ेगा । बिना अपने आपकी पूर्णतया बाने, न तो इम 
घुणा की मनोदइत्ति से छुटकारा पा सकते हैं श्रौर न अपने अन्दर श्रच्छाश्यों की . 
„ स्थापन ही कर सकते हैं। 0000 
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मय एक प्रवल मानसिक आवेग है । समी प्राणियों को भय होते हैं । इससे 

उनके जीवन की रदा होती दै और ब्रे अपने आपकी उन्नति. भी कर सकते हा 
प्राणरक्षा की प्रवृत्ति के साथ-साथ भय का आवेग काम करता है। कुछ न कुछ 
य रहना सभी लोगों के लिये, चादे वे अशिक्षित और मूख हों अथवा शिक्षित 
और विद्वान हो, अच्छा दै परन्तु जब भय एक मात्रा से अधिक हो जाता है 
अथवा जब वह विवेड़ी चन जाता है, तब वह घातक हो जाता है। फिर वह 
मनुष्य की उन्नति न कर उसका विनाश कर डालता है | इस प्रकार के भय से मनुष्य 
की बुद्धि नष्ट हो जाती हैं | मनुष्य के जीवन की एक विशेषता यह है फि वह एक 

ओर जहाँ इतना निर्मीक वन सकता है कि हँसते-हँसते अपने प्राण समर्पित कर दे 
यहाँ वह इतना भयभीत हो जाता है कि वह किसी भयानक दृश्य को देखकर ही 
मर जाय । फिर दूसरे प्राणी तो उन्हीं बातों से डरते है जो उनके लिये वास्तव में 

घातक होती हैं । मनुष्य बंहुत सी निरथक वस्तुश्रों से भी डरा करता है। 

. मनुष्य के भय की एक और विलक्षणता है । पशु पक्षी अपने भय को छिपा 
नहीं सकते । मनुष्य अपने भय को इतना छिपा सकता है कि न केवल दूसरे लोग 
वरन्‌ स्ये मययुक्त व्यक्ति ही नहीं जानता कि उसके भीतरी मन में भय बैठ गया 
है| यह छिपा हुआ भय दी भय की मानसिक-ग्रन्थि कहलाता है.। बिस व्यक्ति 


दुर व्यक्ति मानता है | वह दूसरों के सामने अपनी बहादुरी कीं. कहानियाँ सुनाया 
. करता है । यदि उसकी इन कहानियों पर कोई सन्देइ करे तो वह चिढ़ जाता है । 
बिस प्रकार बाहर से तपवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुख की प्रवल इच्छा दवी 
रहती है, और काम-वासना से घृणा करनेवाले व्यक्ति: के श्रचेतन मन में प्रबल 


` प्रबल भय का भाव रहता है । यही कारण है कि घत्रद्भदट और हदय के रोग से 
` जितने स्थूलकाय और पहलवान लोग मरते हैं, दुबले-पतले लोग . उतने न घब- 
: ड़ाते ही हैं ओर न उन्हें हृदय रोग ही उतना होता है। मारपीट खाने से डरने: 


है और चेतन मन से वह निर्भीक भी बन जाता है, परन्तु उसका 


बच वह उतना ही प्रबल दो जाता. है। यह छिपा 
So | यह छिपा भय कभी-कमी 


का मय अपने श्राप से छिपा है वह अपने आपको कायर व्यक्ति न मानकर बहा- 


* कामवासना रहती है; उसी प्रकार ऊपर से निर्मीक रहनेवाले व्यक्ति के मन में 


. वाला व्यक्ति शरीर को बलवान बनाने में लग जाता है। इससे उसका शारीरिक 


प्रकार नहीं जाता । व्यक्ति जितना ही इस भय को छिपाने की _ 


य 


मनुष्यकेभय . ४ ` ४७ 


लड़ाई के समय कुछ सिणहियों को. कल्पित लकवा हो जाता है | उनके 
अंगों को कोई क्षति नहीं होती परन्तु वे उनको काम में नहीं ला सकते। ऐसे 
व्यक्तियों के मानसिक अध्ययन से पता चला है कि वे भीतरी मन से लड़ाई के 
दृश्यों से डरते ये, परन्तु वे इस डर को स्वीकार नहीं करते थे । अपने साथियों को 
बहादुरी की शान दिखाने की अमिलापा उन्हें इस मय को स्वीकार नहीं करने 
देती थी । ऐसे लोग दूसरे सिपाहियों के सामने. श्रपनी बहादुरी की डींग हांका 
करते हैं | एक ऐसे ही बहादुरी की डींग हाँकनेवाले सिपाही के सामने एक तोप 
का गोला गिरा और फट गया । इस दृश्य से वह बेहोश हो गया | गोला से उसे 
कोई चोट नहीं झाई थी । परन्तु भय में आकर उसका मु इ खुल गया था। वह 
फिर इसी अवस्था में रह गया, अर्थात्‌ उसे खुले मुँह की वस्था में मानसिक 
लकवा हो गया | जब मनोवैज्ञानिक उपचार से इसके छिपे भय का रेचन हुआ तब 
उसका मुँह बन्द हो गया | इस तरद उसके भीतरी मन की. वास्तविक स्थिति को 
संसार के लोगों ने जान लिया । मन की छिपी मावना को जब इम स्वेच्छा से प्रका- 
शित नहीं करते तो वद हमारी इच्छा के विरुद्ध रोग के रूप में प्रगट हो जाती है। 

एक व्यक्ति भूतों के प्रति निर्मीकता को बहुत कुछ चर्चा किया करता था| 
गर्मी के दिनों में एक बार वह दोपहर-में आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो 
रहा था | इस आम को लोग युता आम कहते ये | उसे अपनी ग्रधंसुप्तावस्या 


* में अनुभव हुआ कि किसी ने पेड़ के ऊंपर से रेत उसपर फेकी है.। उसने उठ कर , 


देखा तो वहाँ कोई नहीं था | उसके मन में आया कि थाम में रहनेवाले. भूत 
ने उसके ऊपर रेत फेंक दी है । वह अपने आपको निर्मीक तो समझता ही या । 
बस क्या था| उसने पास में रखे जूते की उठाया और राम के पेड़ को उनसे 


मारने चला । पर्त ज्योही उसने पेड़ को जूता मारना चाहा, वह बेहोश होकर 


मीन पर गिर पड़ा | उस समय से इस व्यक्ति को बराबर मूळी होने लगी। 
उसका मूळी का रोग तव तक नहीं गया जज तक कि उसके भीतरी भय का भाव, 
बिले उसने छिपा रखा था, नष्ट नहीं हुआ । इस छिपे मय को मनोविश्लेषण की | 
रेचन विधि से नष्ट किया गया था । ह; 


भय की मानसिक न्य अनेक प्रकार के असाधारण भय मनुष्य के मनमें हे 


उत्पन्न करती. है. । इन मयों को आधुनिक मनो विज्ञान के विशेषज्ञों ने नये-नये नाम... 
दिये हैं ! किन्ही लोगों को छिपकली और चूदों का, कीड़े-मकोड़ों का, सॉप-छल्लूदर हर 


का, असाधारण मय होता है । एक प्रतिष्ठित शिक्षित व्यक्ति अपनी पचास वध | 


रोशनी के आसपास आनेवाले पतंगो से इतना डरते थे, कि उनके - - 
रजी. रास ही नहीं जा सकते ये | पतंगे की छलांग उदे शेर की | 
ह ननी Nl 
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छलाङ के समान भयमीत का देती थी । मेरे एक मित्र मेदक से बहुत डरते हैं । 
उन्हें वायलाजी कक्षा में चीरफाड करनेवाले कालेज में विद्यार्थियों की हिम्मत पर 
आश्रय आता है । यदि अचानक मेंढक उनके ऊपर कूद पड़े तो... हृदय की गति 
रुकने की ही नौबत ग्रा जाय | 
कुछ लोगों को साँप का इतना भय रहता है कि वे इसके, त्रास के मारे सुख 

की नींद नहीं सो पाते । उन्हें स्वप्न में साँप परेशान करते रहते हैं|. जत्र कमी दे 
बाहर खेतों में घूमने जाते हैं तो हर बिल और दरार में साँप ही दिखाई देते हैं । 
डर के मारे वे स्वतन्त्रता से मैदान में भी विचरण नहीं नहीं कर पाते | पैखाने 
में नालियों में और मकानों की छतो पर ही साँप की कल्पना नहीं उठती वरच, 
अपने बिस्तर के नीचे, तकिये के गिलाफ और कोटं की अस्तीन में भी उन्हे सप 
की कल्पना आती है। इस प्रकार का एक रोगी बनारस हिन्दू-यूनिवर्सिटी के 
टीचर्स रनिंग कालेज में आठ वर्ष पहले आया था । वेचारा विद्यार्थी इस डर के 

मारे रात को कमरे के बाहर नहीं निकलता था और दिन को भी उसे अपने 
बिस्तर को बार-बार भाड़ना पड़ता था । 

इसप्रकार के भयों के अध्ययन से पता चला कि रोगी के वास्तविक मय का 
कारण दूसरा ही. है | बाहरी पदार्थ उसका प्रतीक मात्र है। छिपकली चूहों से 
कीड़े पतंगो से, तथा साँप छुछूदर से अत्यधिक डरनेवाले व्यक्तियों में काम वासना 
का अत्यधिक दमन पाया जाता है। वे उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । ऐसे 
व्यक्तियों के आन्तरिक मन में सदा आदर्शवादी और भोगवादी वासनाश्रों का 


अन्तर इन्द्र चला करता दै। कामं-बासना को घृणा की दृष्टि से देखने के परि- . 
णामस्वरूप वह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिये डर की वस्तु बन जाती हे । यही भय - 


कुछ ऐसी बस्त॒ओ्नों पर आरोपित हो जाती हे जो स्वयं निर्दोष है परन्तु जिनका 


किसी प्रकार से सम्परस्थ भय के पदार्थ से दै। इस सम्बन्ध को मनुष्य का चेतन ` . 


मन नहीं समझता । यदि इससे समझाया भी जाय तो भी वह नहीं समसेगा | 


. वास्तव में इस प्रकार के निर्थक मप मनुष्य को तभी तक रहते हैं जत्र तक मनुष्य 

. उनके वास्तविक अर्थ को नहीं जानता। ज्र कोई रोगी अपने श्रसाधारण भय के 
वास्तविक अथ को जान लेना है तो उनका भय ही नष्ट हो जाता है । 

नसिक अन्ि के रूप में पड़ा हुआ भया न केवल निर्दोष पदार्थों अथवा. 


मनुष्य के भय | .४९ | 
पड़ेंगे । कुछ को सड़क के पार जाने का मय होता दै ।. कितने ही सुशिक्चित व्यक्ति 


समा में संत्र कुळ जानते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते। हमारे एक परिचित | 


व्यक्ति 'करोइपति है, वे विद्वान. भी हैं। तएव समा में उन्हें सभापति ' 
का आसन दे दिया जाता है। परन्तु वे जब सभा में बोलने लगते हे तो. 


उनके हृदय की घड़कन इतनी बढ़ जाती है कि वे दो चार शब्द भी नहीं बोल. 


पाते । सभा के मंत्री को ही सारा बोलने का काम करना पड़ता है। स्वयं महासा 
गांधी को कई वपं तंक सभा में बोलने का भय तंग करता रहा | विज्ञायत से जब 
वे वेरिस्टरी पास करके था रहे थे श्रोर उन्हें दावत दी बा रही थी, तो चे उत्त 
समा में दो शब्द भी न कह पाये | इसी प्रकार फीरोन शाह मेहता द्वारा आयोजित 
बंतई की समा में वे श्रफ्रोका के कामों के विषय में अपना लिखित भाषण भी 
ठीक से न पढ़ पाये। ४ 
इस प्रकार के भावों का कारण अपने पिछले जीवन में घटित श्रात्म-ग्लानि 
उत्पन्न करने वाली घटनायें होती हें । इन घटनाओं का स्मृति पर आना मनुष्य 
के ग्रात्म-सम्मान को ठेस पहुँचाता है, अतएव मनुष्य उन घटनाओं के स्मरण से * 
डरता है। फिर वें अपने सच्चे ररूप में चेतना की सतह पर न आकर प्रतीक 
रूप से आती हैं । श्रतएव मनुष्य उन प्रतीकों से ही डरता है। जिस व्यक्ति ने 
नैतिकता के नियमों के विसद्ध कोई आचरण किया है, वह इस प्रकार के अनाचार 
के लिये दंड पाने से डरता है.। इसके कारण एक ओर उसका आचरण कठोरता 
` पूवंक नियम बद्ध हो जाता है और दूसरी ओर वह उन बातों से डरने लगता है 
जो निथम के तोड़ने की प्रतीक हैं | बिस व्यक्ति ने श्रकेले छूट बाने पर किती 
प्रकार का व्यभिचार किया है अथवा व्यभिचार की भावना मात्र मन सें लाया 
है, उसे अकेले रहने का भय हो जाता है | जो घर के बाहर जाकर श्रथवा समान 
में मिलकर किसी अनेतिक आचरण को करने को इच्छा रखता है, उसे उसकी 
धर्म बुद्धि घर के बाहर ही नहीं जाने देती | व्यभिचार की प्रबल ऐसी इच्छा जिसे 
स्वयं व्यक्ति नहीं जानता, श्रच्छे पदाथाँ के प्रति डर का माव उत्पन्न कर देती है । 
ऐसे डर उन लोगों को होते हैं जो बचपन में कठोर नैतिकता की शिक्षा पाते हैं 
र जो संगत में पड़ कर कुछ अनैतिक आचरण कर डालते हैं। यदि ऐसे 
व्यक्तियों के बचपन में कठोर नेतिकता की शिक्षा न हो, तो ऐसे डर उन्हे न हों । | 
ये डर तब तक मन से नहीं जाते जत्र तक मनुष्य के श्रान्तरिक मन में उसकी मग | 
- वांसनाश्रों और आादशंवादी स्वत्व में समन्वय स्थापित नहीं“होता | अपने मन के | 


अन्तर पटल को जानकर ही यदद समन्य स्थापित किया जा सकता हे । इसके लिये | 


` एक ओर मोग प्रवृत्ति का दमनं कर उसका परिष्कार करना पड़ता है और वूसरी . 
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ओर नैतिकता को भी व्यवहार्य बनाना पड़ंता है । 
पहले बताये गये सभी प्रकार के मय मनुष्य के असन्वुलित जीवन के परि- 
शाम हैं। कितने ही लोगों के जीवन में भोग-वातना का अत्यधिक दमन होता 
. है। बहुत से नवयुवक समय के पूर्व ग्रादर्शवादिता में. पड़कर फाम-बालना को 
घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं । चे उसे अपने जीवन के विकास का सबसे बड़ा 
शन्नु मानने लगते हैं । फिर यही वासना उन्हें स्वप्न में अनेक प्रतीकों के द्वारा 
ग करती है । उन्हें दंगे के स्वप्न, पानी में गिरने के, पहाड़ से फिसलने के, 
पीछा किये जाने के, आग भें पड़ने के ऐसे अनेक भयावने स्वप्न होते हैं। ञो 
वासना उन्हें सु और शान्ति दे सकती है, जो उनके जीवन को सुन्दर और 
बैमवशाली बना सकती है, वही घृणा के भाव से तिरस्कृत होने पर अनेक प्रकार 
के मयों का कारण बन जाती है । ऐसे मनुष्य का भीतरी मन दो भागों में बैट 
जाता है और उसका एक भाग दूसरे माग के साथ निरन्तर संघष करते रहता 
है। ऐसे लोगों को न न केबल अकारण भय ही सताते हैं बरन्‌ उन्हें अकारण ही 
आत्ममर्सनो होती रहती है । उनका मन सदा चिंतायुक्त रहता है। वे किसी 
बात के बारे में सरलता से निणंय नहीं कर पाते | वे कुछ और करने जाते हँ 
पर कुछ और हो जाता है। ४ ढ 
असंतुलित व्यक्ति कमी-कमी विषय-लोलुपता के चंगुल में पढ़कर कुछ नैतिक 
मूलें कर डालते हैं । ऐसे लोगों को आन्तरिक शान्ति नहीं रद्दतो | मनुष्य जब 
कमी अपने नैतिक स्वत्व के विरुद्ध कायं करता है तो उसे दरड अवश्य मिलता 
` है | यह दण्ड चाहे . राजकीय हो या सामाजिक अथवा अपने श्राप से .ही 
दिया गया । हम दूसरों से-मिलनेवाले दरड से बच सकते हैं, परन्तु अपने आप से 
मिलनेवाले दरड से नहीं बच सकते। दूसरों की आँखों में धूल झोंकना 
सरल'दै, परन्तु अपनी आँख में धूल झोंकना सरल नहीं। मनुष्य इसका . 
प्रयत्न अवश्य करता है, परन्तु वह जितना ही अधिक अपने आपको धोखा देने 
. की चेष्टा करता है उसे व्याज सहित दरड मिलता है । उसे अकारण भय, चिता, | 
निराशा, और अनेक प्रकार की मद्र कल्पनाय सताने लगती हैं। टी 
हमारे एक मानसिक रोगी को भ्रम हो गया या कि उसकी बातों को सुनकर 
सभी लोग हैस देते हैं । बद चाहे जितनी सावधानी से किती के प्रश्न का उत्तर 


बी? ए० कदा का विद्यार्थों था। उसे अब पढ़ी लिखो बाते भूलने लगीं। 
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° से मोहित दो गया था। उसके मन में उस समय व्यभिचार की भावना जाग _ 
उठी थी | फिर उसकी नैतिक बुद्धि ने उसकी मत्संना की, तब से वह अपने आपको : 


शू 


मनुष्य के भय 


यह जीवन से इतना निराश हो गया कि वह झात्म-हत्या की चेष्टा करने लगा । " 


इसके मनोविश्लेषण से पता चला कि वहं एक बार एक सुन्दर व्यक्ति के रूप 


मूर्ख मानने लगा और विद्यार्थी समाज म॑ जाने से घबड़ाने लगा । 


इस तरह कितने ही विद्यार्थियों को परीक्षा के मय हो जाते हैं । इनके कारण 


वे परीक्षा के समय रोगी बन जाते हैं अथवा पढ़ा-पढ़ाया पाठ ही मूल जाते हॅ | 
इस भय-वृत्ति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन विद्यार्थियों के मनें 
झात्म-विश्‍वास की कमी हो गई दै । भय का कारण परीक्षा की तैयारी में कमी 


- नहीं वरत्‌ उनकी कोई नैतिक कमी है । यदद कमी उनके अज्ञात मन में है) जब 


इस कमी को पहचान कर उसका निराकरण नहीं होता, विद्यार्थी सदा परीक्षा के 
समय अकारण भय, चिन्ता और घत्रड़ाहट का अनुभव अवश्य करता है। ऐसे 
भयों का विनाश, अपने से सहानुभूति रखनेवाले भद्धालु व्यक्ति के समब, अपने 
झपराध अथवा दोष की स्वीकृति करने से हो जाता है। इससे व्यक्ति के आत्म- 
सम्मान को ठेस पहुँचती है | इसलिये दोप स्वीकृति का प्रायः “ढोंग रचा जाता 
है । परन्तु इससे रोग नष्ट नहीं होता । सची स्वीकृति से ही रोग नष्ट होता है 
और मन में निमींकता आती है। जहाँ ढोंग होता है वहीं मय होता है। जब 


मनुष्य सच्चा होने का निश्चय कर लेता दै तमी वह निर्भीक बन जाता है। अपने . 


झ्ापको छिपाने से ही मानसिक मन्थिया उत्पन्न होती है । अपने आपको खोलने. 


एवं अपने दोषों की आत्म-स्वीकृति करने से समी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। संचाई. 


मानसिक साम्य और स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है । 


च 
देविक चिकित्सा 
` देविक चिकित्सा का इतिहास बहुत पुराना है । आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा 
के पूर्व अपने शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्त होने के लिये संसार का भोला 
भाला मानव जिस चिकित्सा की शरण लेता था, गद दैविक चिकित्सा ही थी । 
आधुनिक सभ्यता और विज्ञान मनुष्य की बुद्धि की उपन हँ | जैसे २ मद्य की 
बुद्धि प्रखर दोती गई, वह. दैविक चिकित्सा की उपयोगिता में विश्वास न कर, ` 
चैज्ञानिक चिकित्सा की शरण लेने लगा । श्रव जहाँ कहीं दैविक चिकित्सा के 
कोई उदाहरण देखे जाते हैं, वहाँ उन्हे विज्ञान का ही प्रश्‍न चिन्ह माना जाता . | 
है | विज्ञान यह मानने को. तैयार नहीं है कि कारण तो राई बराबर हो और कार्य : 
पर्वताकार दो । अर्थीत्‌ चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान यह प्राने को तैयार नहीं है | 
कि भाड़ फूक के दवारा किसी व्यक्ति की स्थाई सिर की पीड़ा, दमा, अथवा पेटः | 
का शूल अच्छा किया जा सकता हे | इसी प्रकार विज्ञान यद नहीं मानता, किः. 
झाड फूंक से अकारण भय और चिन्ता, मेलेन्कोलिया, न्यूरस्थेनिया, और... 
हिस्टीरिया जैसे मानसिक रोग अच्छे किये जा सकते हें । जहाँ इस प्रकार के रोगोंका | 
उपचार काइ फूक के द्वारा अथवा किसी प्रकार की मनौती दवारा, होते दिखाई | 
तेह, वहाँ यह विज्ञान उसे अन्ध'बिएवास ही मानता है। वैज्ञानिक झि के :_) 
अनुसार इन रोगों के उपचार का वास्तविक कारण कोई दूसरा ही रहता है और 7 
किसी दूसरी वात पर श्रेय अन्ध विश्‍वास वश लाद दिया जाता है। विज्ञान यह | 
मानने को तैयार नहीं है. कि चिकित्सक की सदूभावना मात्र से रोगी जटिल से . 
जटिल रोग से मुक्त हो सकता है । : 
, इस वैज्ञानिक मान्यता के प्रतिकूल हमें कुछ एतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। | 
. एक प्रमाण बाबर की जीवनी मैं ही पाया जाता है। इतिहास कहता हेः“ 
कि जब बाबर और «उसका लड़का हुमायूं एक साथ बीमार पड़े हुये ये, और 
हुमायू की दशा दिन प्रति दिन बिगइती जा रही थी, तब बाबर अपनी चारपाई | 
से उठकर हुमायू की चारपाई की तीन बार परिक्रिया की और देवर से प्राथना | 
की, 'कि हे खुदा तू मेरे बेटे को जान वरूर दे, उसके बदले मेरी जान लेले? थोड़े . 
{ 


> 


ही दिनों में चीरे घोरे हुमायू अच्छा हो गया और धीरे-धीरे बाबर का रोग बढ़ता | 
गया । उसने संसार से विदा ली । A अप द कर क, 
__.. भगवान बुद्ध और हजरत इसा की जीवनियों म यह पाया जाता है कि बहुत. र 
से शारीरिक और मानसिक रोगी उनके पास जयाधिः लेकर आते ब वर 


. श्षेगियों को अपनी सद्धावना मात्र से स्वत्य बना देते थे, मुगवान ड़ की बाई 
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द्वेविक चिकित्सा ५३ 


हुई चिकित्सा प्रणाली में भूत वाघा का सर्वोतम उपचार रोगी द्वारा अपने और 
दूसरों के प्रति मैत्री-मावना का. श्रम्यास कराना है। रोगी में इस आवना के 
अभ्यास करने की दमता लाने के लिये कई साधक अथवा उसके चिन्तन करने 
वाले व्यक्ति सामूहिक रूप. से उसके “प्रति मेत्री-मावना का अभ्यास करते हैं । 
भगवान बुद्ध की बताई हुई मानसिक रोग की यहद उपचार-विधि आज भी संसार के 
समी वीध देशों में काम में लाई जातो है । भूत-चाधा को आज-कल की वैज्ञानिक 
मापा में हिस्टीरिया कहा जाता है। हिस्टीरिया एक भुतैला रोग है। इसका 
कारण मानसिक होता हैं और मन के परिवर्तन से ही इसका उपचार होता है । 
यह मन का परिवर्तन वैज्ञानिक चिकित्सा, नशीली ओऔषधियाँ, बिजली के भटके 
अथवा मनोविश्लेपण द्वारा करने की चेष्टा की जाती है | भगवान बुद्ध की बताई 


' प्रणाली में यह परिवर्तन मैत्री-मावना के अभ्यास के द्वारा और भी अच्छी तरह 


से हो सकता हैं। मैत्री-मावना के श्रभ्यास से न केवल मानसिक वरन शारीरिक 
रोग और मनुष्य के चरित्र के दोष नष्ट हो जाते हैं.। आधुनिक मनो विज्ञान वताता 
है कि जटिल अपराध एक प्रकार का मानसिक रोग हे । जिस प्रकार दुसरे मानसिक 
रोगों को रोगी के प्रति स्नेह दिखाकर, और उसके हृदय को प्रभावित करके 


' अच्छा किया जा सकता है, उसी प्रकार जटिल अपराध की मनोबृति को भी रोगी : 


के प्रति असाधारण मैत्री-माव दिखाकर अच्छा किया जा सकता है । स्मयं भगवान 
बुद्ध ने अंगुलिमाल डाकू की इत्या की मनोवृतिःका उपचार उसके प्रति मेंत्री- 
माव के अभ्यास से किया या । इसी प्रकार सप्त-ऋषियों के मेत्री-भावना के 
अभ्यास से वाल्मीकि एक डाकू से मदान्‌ ऋषि बन गये ये ।. 

भगवान बुद्ध की बताई हुई इस प्रेम चिकित्सा की प्रणाली का बहुत ही ड 
अच्छा प्रयोग इ'गलँड के प्रसिद्ध बाल शिक्षा के विशेषज्ञ डा० होमरलेन जटिल 
बालकों के सुघारने में और जटिल मानसिक रोगों के उपचार में किया दे । एक 
बार डा० होमरलेन को एक ऐसे नर-घातक मानसिक रोगी के पास ले जाया 
गया, जो आत्म-द्या पर तुला हुआ था | इस रोगी के पास कोई चिकित्सक जाने 
की हिम्मत नहीं करता था । वह एक गे वाले कमरे में इस लिये रक्खा गया 
था कि कहीं वह अपना सिर जमीन पर पटक कर अथवा दीवाल से टकरा कर 
झ्रात्म इत्या न कर डाले । उसने खाना पीना छोड़ दिया था । डा० दोमरलेन ने 
अपनी प्रेम मुद्रा से विमोहित कर लिया और स्नेहपूर्ण बात चीत से उसे कुछ 


ही मिनट में वश में कर लिया | इस मानसिक रोगी की चिकित्सा में डा० दोमर टा i 


लेन ने डा० फ्रायड की वताइ हुईं बिधि से. भी काम लिया | पस रोगीका 


सच्चा उपचार PRs Ey Be हा 
। FR A 
CC-0. Di a ६ आर 
a 6, >०७ अ oe 


87 
nS - 


FR | ' मनोविज्ञान 


आज से १० वर्ष पहले की बात है कि मेरा एक छात्र एक जटिल अनिद्रा से 
पीड़ित हुआ | मैं उस समय इसे अपने मित्र भीमिछ जगदीश कश्यप के पासजो « | 
इस समय नालंदा बौद्ध कालेज के प्रिंसिपल हैं ले गया । मिछुजीने उ छात्र से | 
बड़े ही स्नेहपूर्वक बातचीत की श्रौर उसे एक. आराम झुर्सी पर चैठा कर अपने सब . 
अँगों को शिथिल करके आनापानसति का अभ्यास अर्थात्‌ प्राण-अपानपर चित्त 
एकाग्र करने का अभ्यास कराया । स्वयं मिहु जी उसके सामने इसी अभ्यास को 
करने लगें | यह रोगी मेरे देखते-देखते पाँच मिनट में सो गया । अब यह 
विद्यार्थी जगा, तो इसे इसी भ्यास को करते हुए सोने. को आदेश दिया गया। * 
फिर वह विद्यार्थी सब समय के लिये ग्रनिद्रा के रोग से मुक्त हो गया। उसकी 
जीवनी के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उसे न केवल अनिद्रा का रोग ही वरन्‌, | 
अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोग सतां रहे थे । वह सेत्री-मावना और ्राना- | 
पानसति के अभ्यास से इन सभी रोगों से मुक्त दो गया | आज यही विद्याथी _ 
शिक्षा विभाग में जूनियर ट्रेनिंग स्कूल का प्रिंसिपल है । | 
* इस विद्यार्थी के ट्रेनिंग कालेज से चले जाने के वाद, उसी का एक सम्बन्धी 
ट्रेनिंग कालेज में मर्ती हुआ था । यह बड़ा ही शीलवाज़ और धर्मेपरायण व्यक्ति | 
था | परन्तु इसे सदा भय लगा रहता या कि उसे साँप काट लेगा । इस डर के , 
कारण वह सुख की नींद न सो पाता था । उसे ग्रपने बिस्तर और तकिये तक को ~~ 
बार-बार झाइना पड़ता था | वह रात को अपने कमरे से बाहर निकलने की 
हिम्मत नहीं करता था । वह बुद्धिमान व्यक्ति था । अतएव अपने इस भंय की 
६ निरथेकता को भी भली प्रकार से जानता. या | परन्तु इस ज्ञान का उसके रोग के 
निराकरण में कोई लाम न था। दूसरे लोग उसे समाते थे, इससे उसको 
मानसिक परेशानी ही बढ़ती यी | इस रोगी से साँप के प्रति ही मैत्रीमावना का 
अभ्यास कंराया गया । एक छोटे से विचार ने उसके. इस रोग को समाप्त कर 
दिया | यह रोगी शिवजी का उपासक और योगाभ्यासी था | इसे बताया गया किं | 
सर्प तो शिव जी फे ामूषण हैं, वे उसके उपासकों को कैसे काटेगे। उससे कदा | 
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मानसिक ग्रन्थि का निराकरण करना रोग की समाति के लिये नितान्तावश्यक है । 
डा० फ्रायड जो वैज्ञानिक चिकित्सक थे, उनका. कथन है. कि जहाँ कहीं पहले. . 
बताये गये रोगों का उपचार देखा जाता दै वह स्थायी नहीं होता | इस प्रकार का 
उपचार आात्म-निर्देश का उपचार कहा जाता है । इससे रोग का दमनमात्र होता 
दै, जड़ से नहीं जाता । परन्तु हमने अपने ही प्रयोग में देखा कि इन दो विद्या- 
थिंयों का रोग सर्वदा के लिये समाप्त हो गया। दोनों विद्यार्थियों के जीवन में 
काम-वासना का श्रसाधारण दमन था। जिसके उपचार के लिंये उनका मनो- 
विश्लेषण नितान्तावश्यक या | परन्तु इसके न होने पर मी इन विद्यार्थियों का | 
रोग मुक्त हो जाना एक चमत्कारिक घटना दै । न 

डा० विलियम ब्राउन ने दैविक चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप देने की चेश 
की है। उनका कथन है कि चिकित्सा विज्ञान को अभी तक मनुष्य के मन की 
सम्पूर्ण शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ है। इम अपने मन की जितनी शक्ति को 
जानते हैं, वह हमारे सम्पूर्णं ' मन की शक्ति का क्ुद्र भाग है। मनुष्य अपनी 
मानसिक शैयिलीकरण की अवस्था में श्रात्म-निर्देश द्वारा अपनी मानसिक , 
शक्तियों का कल्पनातीत विकास कर सकता है। आ्रात्म-निर्देश के द्वारा न केवल | 
वह अपने शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्त हो सकता है वरन. अ्रपनी निराशा, ठा. 
श्रकमण्यता और परावलम्बन की मनोबृति पर मी विजय प्राप्त कर सकता है | 


` स्वयं डा? विलियम ब्राउन को एक बहुत पुरानी सिगरेट पीने की जटिल आदते | 


थी | वे जितना ही इस अदत पर विजय प्राप्त करने की चेश रूरते जाते ये, वह 
और भी जटिल होती बाती थी । परतु एक ही दिन के श्रात्म-निदेश से उनकी 
यह आदत सब समय के लिये जाती रद्दी । डा० विलियम ब्राउन ने इजारें मान- 
सिक रोगियों का सफल उपचार इसी आ्रात्म-निर्देश विधि से किया ।- जिस प्रकार 
डा० इमील कूये हिस्टीरिया, वाध्यविचार, अकारण चिन्ता और भय आदि मान- 
सिक रोगों का उपचार आत्म-निर्देश से करते थे, उसी प्रकार डा० विलियम ब्राउन 
मी झात्म-निर्देश से करते है | डा० ब्राउन का कथन है कि मनोविश्लेषण रोग 
का अन्तिम उपचार नहीं हैं। रोग को अन्तिम उपचार तमी होता है, बब रोगी 
किसी नई भावना से प्रेरित होकर श्रपने बीवन को नये ढंग से चलाने लगता है. | 
और इसके लिये रोगी के मन में नये विशवास. र नये दर्शन का उपज होना | 


. आवश्यक है | 


मारतवरद में झात्म-निर्देश विधि से अनेक स्थानों पर मानसिक और शारीरिक 
रोगों की चिकित्सा होती है । खगाय डा? दुर्गाशंकर नागर ` 
निक व मानसिक रोगों को म केर 
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काशी मनोविज्ञानशाला में भगवान्‌ बुद्ध के बताये हुए मैंत्री-भावना ओर ग्राना- 
पानसति के अभ्यास के द्वारा ग्रनेक प्रकार के मानसिक श्रौर मनोजात शारीरिक 
रोगोंकी सफल चिकित्सा कर सके हैं। इस प्रकार की सफल चिकित्सा की चर्चा 
मनोविज्ञानशाला द्वारा प्रकाशित मनोविज्ञान पत्रिका के प्रत्येक अंक में प्रकाशित 
की गई है | स्वयं रोगियों ने अपनी चिकित्सा. का जो वृतान्त दिया है, वही छापा 
गया है । हम इन प्रयत्नों के श्राधार पर एक नये प्रकार का मानसिक चिकित्सा 
विज्ञान स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हें। | 
र जहाँ तक आध्यात्मिक शक्ति का प्रश्‍न है विज्ञान स्त्रयं अन्धकार मे य्टोल 
रहा है । पिछले विश्वब्यापी युद्ध के पूर्व कोन जानता था कि संसार का सवसे 
विध्वंसक यंत्र एरमं बम होगा । एक अशु में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति से 
संसार का बड़े-से-रड़ा नगर क्षण भर में ध्वंस हो सवता है । यदि जड़ श्रणु इतना 
बड़ा कार्य कर सकता है, तो . स्वसंचालित चैतन्य अणु अर्थात्‌ मनुष्य का मन क्या 
नहीं कर सकता हे ? इसकी कल्पना कौन करेगा १ मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति 
की सीमा को नहीं जानता | उसे बुद्धि द्वारा जो ज्ञान अपने मन की शक्ति के 
_ विषय में प्राप्त हुआ है, वह बहुत ही थोड़ा और विकृत है | जैसे-जैसे मनुष्य का 
.अपने मन के विषय में ज्ञान वढ़ रहा है, वह जानने लगा हे कि जिन बातों को 
पहले वह चमत्कार मानता था, वे वास्तव में संथा वैज्ञानिक हैं | यदि चिकित्सक 
दृढ़ इस्छा-शक्ति का व्यक्ति हे, यदि वह तपस्वी, और परोपकारी ऋषि है, तो 
उसके स्पशमात्र से कोई भी जटिल रोगी अपने रोग से मुक्त हो जा सकता है। 
इतना ही नहीं भले पुरुष की सद्भावना दूर में रहनेवाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को | 
भी प्रभावित करती हे | यदि इम अपने मनोबल को बड़ावें तो हम रोगी की केवल . 
' फोटोग्राफ के द्वारा रोगी को अनेक प्रकार का मानसिक लाम पहुँचा सकते हैं। 
डा० विलियम ब्राउन ने इस प्रकार की दैविक चिकित्सा की सम्भावना अपनी 
साइकोलाजी एण्ड साइकोथे पी? नामक पुस्तक में बताई है | हमने अपने मान- 
सिक चिकित्सा के अनुभव में भी उनके कथन को सत्य पाया है | 
मंनुष्य अनेक प्रकार के शारीरिक शौर मानसिक रोगों से तभी तक पीड़ित 
रहता है, जब तक उसे अपनी अन्तरात्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य 
`का इस ज्ञान से रोकता दे | अत्र मनुष्य निरहंकार होकर अपने श्राप 
घुला मिला 


et 


मनुष्य में प्रभुत्व को इच्छा 

मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक प्रकार की इच्छाओं का बना है | प्रभुत्व की इच्छा _ 
उसके व्यक्तित्व का अनिवार्य अंग हैं। इस इच्छा के कारण मनुष्य दूसरे लोगों से . 
अपने आप को च्छा, बलवान, धनवान, कीर्तिवान बनाने को चेश करता है। - 
मनुष्य का व्यक्तिगत विकास प्रभुत्व की इच्छा के कारण होता है। समी इच्छाओं 
की सीमित वृद्धि मली है, किन्तु.बब एक सीमा से अधिक,कोई इच्छा वड जाती ह 
तो वह मनुष्य के विनाश का कारण बन जाती है । प्रभुत्त की इच्छा मनुष्य के 
आहुँकार को बढ़ाती है | इससे उसके शज्रुश्रों की सृष्टि होती है जो उसका विनाश 
करते हैं | दूसरों के शोषण की मनोव॒त्ति इसी इच्छा के बढ़ने का परिणाम है । 
इस इच्छा की वद्धि स्नेह और सामाजिकता की विनाशक है। 

आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों के अनुसार जिस प्रकार काम वासना मनुष्य 
की मूल इच्छा है इसी प्रकार प्रभुत्व की इच्छा भी मनुष्य की मूल इच्छा है। 
डा० सिगमंड फ्रायड ने मानव स्वमाव में काम वासना को प्रधानता दी है और 
अलफ्रोड एडलर ने प्रभुत्व की इच्छा को । वास्तव में दोनों ही प्रकार की इच्छाओं 
को जो मानव स्वभाव के आवश्यक अंश हैं उनकी समुचित पूर्ति करना मनुष्य 
के व्यक्तित्व के विकास के लिये और उसके लौकिक जीवन को सफल बनाने के 
लिये नितांतावश्यक है | समाज मनोविज्ञान की दृष्टि के अनुसार मानव स्रमाव में | 
विदित कोई भी इच्छा अपने आपमें बुरी नहीं है । यदि वह बुरी दोती तो स्वयं... 
प्रकृति उसे मानव स्वभाव से अलग कर देती | कोई मी इच्छा अनुचित उपयोग 
अथवा दमन से बुरी वन जाती है । . ह: - 

चिस मनुष्य में प्रभुत्व की इच्छा की बहुत कमी है वह किसी विशेष दिशामें | 


देर तक प्रयत्न करने में असमर्थ रहता है । प्रभुत्व की इच्छा ही मनुष्य को शारी- : 


रिक बल, आर्थिक बल, बुद्धि वल, चरित्र बल अथवा -कीतिंबलं को संतित करने . 
के लिये प्रेरित करती है | प्रत्येक मनुष्य अपने आपमें एक विशेष प्रकारका | 
अनोखापन रखता है | ' वह संसार से इस अनोखेपन को दिखाकर उससे प्रशंसा | 
प्राप्त करने की चेष्टा करता है । अ्र्थोत्‌ वह अपनी प्रभुता उनके मन पर जमाना . 
चाहता है । इस इच्छा कें कारण ही वह दिनमर और रात-रात मर यक परिभम 
करता हैं । यदि अपने परिश्रम का शरेय किसो व्यक्ति कोन: मिले तो उसमें परिश्रम | 
करने की प्रेरणा ही उलन न हो। प्रभुता की इच्छा ही प्रतिभा को विकसित | 

उ. सपनो में प्रभुता. इच्छा की है तो मनुष्य का विवेक उसे दर्शाता हे कि 
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` सब लोगों को समान रूप से उसेः प्रकाशित करने का ्रवसर मिले । अतएव कोई 
मनुष्य को किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रभुता प्राप्त करके उसे सभी चेत्रों की 
प्रभुता का ठेकेदार नहीं बन जाना चाहिये। जब मनुष्य सभी क्षेत्रों का स्वामी 
बनना चाहता है। सभी लोगों से श्रपनी मनमानी कराना चाहता है तो वह 
असाधारण व्यक्ति बन जाता है। ऐसा. व्यक्ति अपने आपको सबसे अधिक 
बलवान अथवा बुद्धिमान मान लेता है । मनुष्य की विकृत प्रभुत्व की इच्छा उसे 
विशेष ग्रंथवा ्रद्वितीय प्राणी समझने की प्रेरणा देती हे । .जर्मन लोग अपने 
आपको दुनिया के एक मात्र शुद्ध आय कहते थे। वे सोचते थे कि जमेन जाति 
का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह दूसरी जातियों पर राज्य करे हिटलर ने 
इस विचार को इतना अधिक बढ़ा दिया था कि जमन जाति! दुनियाँ की सभी 
जातियों को निकृष्ट समझने लगी । इस मान्यता के कारण उन्हे देश-द्रोही यहूदी 
लोगों को मार डालने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती थी । इसी प्रकार 
जापानी लोग मी अपने आपको सूरय पुत्र मानते थे | वे ग्रन्य जातियों को कीड़े 
मकोड़े के समान मानते ये । पिछुज्ञी जगत व्यापी लड़ाई मनुष्य की प्रभुत्व की इच्छा 
के अत्याधिक बढ़ जाने का परिणाम था । यहः प्रभुत्न की इच्छा का वित रूप है । 
मनुष्य में प्रभुत्व की इच्छा इतनी श्रधिक क्यों बढ़ जाती है कि वह दूसरों के 
लिये कष्ट दायक वन जाती है ? इसका कारण खोजने पर पता ,चलता है कि वह 
` मनुष्य में आत्म-हीनता को अन्थि से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य अपने आपमें 
किसी प्रकार की कमी की अनुभूति करते हैं, वे इस कमी की पूर्ति किसी दूसरी ओर 
इतने बढ़ कर करते हें कि समी लोग उन्हें देखकर वाह-वाह कह उठें। समी 
असाधारण कार्य करने वाले लोगों के श्रान्तरिक मनमें ्रात्म-हीनता की भावना 
वतमान रहती है । जो व्यक्ति जितना ही अ्रधिक बचपन में दूसरों से तिरस्कृत 
होता है वह आगे चलकर दूसरों पर उतना ही धिकार करने की चेष्टा करता 
है । वात-बात में पोटे ज!ने वाले बालक निरंकुश, निर्दय शासक बनते हैं। 
बचपन में दुबल श्रयवा' लड़की कहे जाने वाले लोग नैपोलियम जैसे योद्धा 
अथवा पहलवान बनते हैं | यह आत्म-हीनता के भाव के दमन को प्रति क्रिया है |. 
` यदि मनुष्य को अपनी हीनता का ज्ञान हर समय रहे, तो वह श्रात्म-हत्या 
, करके ही मर जाय | श्रपनी दीनता का ज्ञान करना मनुष्य को असह्य हो जाता 
' है। अतएव अपनी दीनता: को भुलाने' की चेष्टा मनुष्य के अचेतन मन में होती 
' रहती है। इस हीनता के भाव को भुलाने के लिये मनुष्य जिस ओर 
. पनी उन्नति की आशा देखता है उसी ओर बढ़ता है। कमी विद्वान पिता 
oe का पुत्र पहलवान बन जाता है। जबर पुत्र पिता. की बरार दिशा, में नहीं कर | 


- फे 
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पाता तो वह. पहलवानी में ही बराबरी करने की चेश करता है। देखने में बद 
सूरत लोग कमी-कमी बड़े चमत्कार कर दिखाते हई । धं 
यदि बचपन से ही मनुष्य में आत्मद्दीनता की भावना उत्पन्न. न होने दी 


जाय, तो उसमें प्रभुता की इच्छा भी इतनी प्रबल न हो कि वह दूसरों के लिए . 


हानिकारक वने | बचपन का समय आत्महीनता की मानसिक अन्थि बनने का 


FIA, 


समय है । जिस बच्चे को माता-पिता का पर्याप्त स्नेह नहीं मिलता, जिसकी बात. | 
बात में आलोचना होती है, वह प्रौढ़ होने पर समी आसपास के लोगों पर | 


अपना धिकार जमाने की चेष्टा करता है। जघ तक दूसरे लोग उसकी प्रथुता 
मानते हैं वह उन्हें सव कुछ करने को तैयार रहता है, परन्तु जब मी वे उसकी 
बराबरी करने की चेष्टा करते हैं श्रथवा उसकी किसी वात का विरोध करते हैं तो 


वह उनका कट्टर शत्रु बन जाता है। आत्मदीनता की मानसिक ग्रंथि केव्यक्तिकी . 


अपनी किसी प्रकार को आलोचना असह्य होती हे । बिन लोगों में पर्याप्त प्रतिमा 
होतो है वे संसार को एक नया ही दर्शन देनें की चेष्टा करते हैं। दूसगें को 
अपने विचारों का अनुयायी बनाना और अपने विचारों को ही सत्य मानना यह 
भी एक मानसिक ग्रंथि का परिणाम है । यह प्रभुत्व की भावना का एक विशेष 
प्रकार का प्रकाशन है | : 
जब किसी व्यक्ति की प्रभुत्व की भावना का दमन होता है, तो वह व्यक्ति | 

उददणंड, दुराचारी अथवा रोगी बन जाता है। श्रमी हाल की दी वात है कि काशी 
मनो विज्ञानशाला में एक वारइवर्षीय स्वरूपवान बालक लाया गया | इसके पाँव में 


बेड़ियाँ पड़ी थी । उसके कपड़े गन्दे थे और उसका मुख मलिन या | उसके माई ' 


और उसके पिता साथ राये ये । इनसे मालूम हुआ _कि यह बालक किसी का 
कहना नहीं मानता | वह श्रवारा लड़कों का साय करता है, सिनेमा बाता दै. | 


घर से पैसे चुरा ले जाता दै आर डांटने डपटने पर घर से माग बाता है चत्र ` 


हमने पूछा पढ़ने-लिखने में कैसा है तो उत्तर मिला --पढ़ने-लिखने में तो बड़ा 


तेज है, प्रयंम भेणी में पनी कायें पास करता है। आगे प्रश्‍न पूछने पर | 


मालूम हुआ कि बालक की माँ मर चुकी दै.। 


इस बालक को इम अलग कमरे मे ले गये। उससे पूछा तुम घर में क्यों. - 
नहीं रहना चाहते १ उत्तर मिलर- मुके घर में अच्छा नहीं लगता पिता शौर | 
भाई बात-बात पर पीयते हैं । उसने कदा मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं घर में... 
नहीं रूँगा । पिछले बार यह पन्द्रह दिन पर लखनऊ से पकड़ कर लाया गया | 


s 


था | कहाँ सड़क पर या मैदान सें. सो. बाता या। यह लड़का विना दिष्ट संब | 
में उतरता और चढता. या | वह एक बार | 


टा. चलती गांडी' 
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"६० `. मनोविज्ञात्त . 


अपने छोटे भाई को बदकाकर वम्बई की ओर ले गया था। उसके श्रान्तरिक 
मन की इच्छा अपने पिता को अधिक परेशानी में डालने की सदा रहती थी । वे 
जितना ही बालक का दमन करते थे वह उतना दी अधिक बिगड़ता जाता था | 
; बेडी डाल देने के बाद उसने आत्म-हत्या करने की योजना चनाना' आरम्भ 
कर दिया। .. " ग 
हमारे कहने से बालक को बेड़ियों से मुक्त कर दिया । उसकी थोड़ी-योड़ी 
इच्छाश्रों को पूरा किया गया । उसे नये कपड़े बनवाये गये | श्रव बह बालक एक 
' नई ही ज्योतिवाला वन गया है, परन्तु उसके बड़े भाई से मालूम हुआ कि अब 
वह अपनी शान अपने छोटे भाई और छोटी बहनों पर जमाने की चेष्टा करता 
है । वह अपने श्रापको उनसे बड़ा मानता है और उनपर हुकूमत चलाने का 
' प्रयत्न करता है । परन्तु उसका इस प्रकार का आचरण स्वाभाविक ही है । जिस 
बालक को वहुत. दिन से प्यार. नहीं मिला, मारपीट ओर डाँट-डपट ही मिली, वह 
अपनी इस कमी को कैसे पूरी करे | इस कमी की पूर्ति तो दूसरों को डाँट-डपरकर 
उनपर किसी प्रकार अधिकार जमाकर ही हो सकती है | यदि इस कमी की पूर्ति 
ऐसे न की बायगी तो बालक का जीवन रसहीन ही हो जायगा । फिर वह श्रपनो 
कोई प्रतिभा न दिखा सकेगा । उसकी प्रभुत्व की इच्छा दमित होने पर बालक घर 
. से भागने लगा और नत्र से उसे यह मी न करने दिया गया तो वह आत्म-हत्या 
करने की सोचने लगा | जो व्यक्ति बार-वार श्रात्मइत्या की इच्छा मन में लाता 
है, वह या तो राबरोग जैसा दमा, क्षय. हृदय कम्पन आदि द्वारा पकड़ लिया 
जाता है अ्रथवा पागल वन जाता है। मेलेन्कोलिया, विधाद पैरानोइया नामक 
जटिल मानसिक रोग शोर न्यूरस्थेनिया, हिस्टोरिया थौर दूसरे रोग उसे दो जाते हैं। 
` देखा गथा है कि जिन खियों को घर में सम्मान नहीं मिलता, यदि उनमें 
कोई प्रतिभा हुई तो चे किसी न किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक रोग 
` पकड़ लेती हैं । जब रोगी ळी आन्तरिक इच्छा की अवहेलना होती है तो वह 
सत्यु का आवाइन करने लगता है । रोग मनुष्य को मृत्यु से बचाता है। यदि 


मनुष्य मं असुल की इच्छा ६१) 


चाहती कि उसके रहते किसी बात में उसका पुत्र अपनी पत्नी; से सलाइ ले।। 7७ 
जब पुत्र पत्नी को माँ से अधिक प्यार करने लगता है तो माँ का जीवन भारमय 
हो जाता. है। फिर सास मृत्यु का श्रावाइन करने लगती है श्रोर किसी.गेग की 
शरण ले लेती है। यही दशा बहू की होती हे यदि वह योग्य हुईं और उसे घर 
का अथवा पति का प्यार कमं मिला तो पत्नी की दमित प्रभुत्व की भावना ही ८ 
उसे रोगी बना देती है । | 

रोगी मनुष्य घर का विशेब व्यक्ति समझा जाता है। उसी के ऊपर सब्र की 

नबर रहती है | वहू के बीमार हो जाने पर न केवल उसका पति वरन्‌ उसके 
ससुर और सास मी उसके विषय में चिन्तित हो जाते हैं | इस प्रकार तिरस्कृत नारी 
की प्रभुत्व की इच्छा पूरी हो जाती है । इसो तरह जव घर में माँ का सम्मान पत्नी / 
की श्रपेज्ञा कम हो जाता है, तो माँ बीमार हो जाती है । फिर लड़का दवाई 
अदि के लिये चिन्तित रहने लगता है | इस प्रकार रोगी बनकर माँ पुत्र पर अपने , 

अधिकार को विकृत रूप से व्यक्त.करती है । । | 

यदि हम सूचम दृष्टि से देखें तो सभी प्रकार की बुराइयों के पीछे मनुष्य के 

मंन में स्नेह की कमी को पागे | स्नेह की कमी होने पर बच्चे में आत्महीनता 
का भाव पैदा हो जाता है। श्रात्म-दीनता को भुलाने के लिये प्रझुता की इच्छा 
उत्पन्न होती है। प्रसुता की इच्छा के दमित होनेपर मनुष्य में अपराध, उद्दंडता . 
और दुराचार की भावना उत्पन्न होती है। जब मनुष्य की मानसिक शक्ति इन _ 
विकृत मार्गों से रोकी जाती है तो मनुष्य रोग की शरण लेता है। समाज और 
सम्बन्धियों पर प्रभुता बमाने के लिये ही कई मनुष्य श्रपराधी और रोगी बनते 
हैं, परन्तु यह सत्र मानसिक क्रियायें उनके अनजाने हो होती हैं। ये प्रेम की" 
कमी के प्राकृतिक परिणाम हैं | यदि अपराधी को उचित प्रेम मिले, यदि रोगी 
को. उचित सेवा मिले, यदि प्रेम द्वारा उसका दय परिवर्तित हो षाय तो न तो 

` अपराध को वृद्धि हो हो न रोग की | हित: 

आज के महान विचारकों ने प्रेम झी महत्ता को नहीं पहचाना । ग्रेम का 
विचार प्रभुता की इच्छा बन घाता है | यह इच्छा सीमा से बढ़ जाने पर विनांश- | 
कारी हो बाती है | प्रेम की बदि होने. पर प्रभुता की इच्छा और उठके विकार 
अपने श्राप समाप्त हो जाते हैं। प्रमुता की इच्छा का सबसे अच्छा उपचार 

` मनुष्य में मानवमात्र के लिए स्नेह के भावों की वृद्धि है। बिस मनुष्य मेंखामा- | 

बिक भावनायें प्रबल होती हैं जिसके मन में सभी लोगो के प्रति स्नेह उडता है 

उसमे न तो.अमुत्व की इच्छा सीमा के बाहर घाती है शौर न उसे इस इच्छा के | 

दमन के दुष्परिणाम को मोगना पड़ता है। . ७... ७. 0. + 
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परीक्षा के अय की प्रतीकता 

परीक्षा में बैठने का भय समी लोगों को कुछ न कुछ होता है ! जिस व्यक्ति 
की परीक्षा की जितनी कम तैयारी होती है उसे परीक्षा से उतना ही अधिक मय 
होना स्वमाविक है। मनुष्य को किसी संकट पूर्ण घटना के प्रति सामान्य भय 
होना उसे लाभकारी सिद्ध होता है, श्रतएव प्रत्येक जीवन के लिये महत्व की 
घटना का सामना करने के पूर्व मनुष्य को उसके प्रति कुछ भय हो जाता है। 
परन्तु जब्र किसी घटना के प्रति किसी व्यक्ति को असाधारण भय हो जावे तो हमे 
सप्रझना चाहिये कि भय का कारण कुछ दूसरा ही है। ऊपरी भय ख्रान्तरिक 
मन का प्रतीक मात्र है| आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों से पता चलता हैं कि 
जिन लोगों के मन में आ्रान्तरिक संत्रष चलते रहते हैं, उन्हें घर के बाहर जाने, 
अकेले रहने, पानी में घुसने, कीड़े मकोड़ों को देखने रादि से विशेष प्रकार का 
: प्रबल भय होता है। इस प्रकार का भय अस्वस्थ्य भय ( न्यूरोटिक फियर ) 
कहलाता है । परीक्षा में उपस्थित होने का ञ्रसाधारण भय इसी प्रकार का भय है । 

गत वर्ष लेखक के एक विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का असाधारण भय 
था । वह ट्रेनिंग कालेज का छात्र था । देखने में बोलचाल में और पढ़ने-लिखने 
में बड़ा योग्य दिखाई देता था । परन्तु उसे कक्षा में जाने से और सुपरवाइजर से 
असाधारण भय लगता था। जव वह कक्षा में पढ़ाने को जाता तो उसका हृदय 
धड़कने लगता था । कमी-कमी इसके कारण बोलने में कुछ गड़बड़ी हो जाती 
थी । वह कई साल से पढ़ना इसलिये छोड़ चुका था कि परीक्षा में बैठने के 
पूर्व वह बीमार हो जाता था | इस विद्यार्थी के मनोविश्लेषण से पता चला कि 
किशोरावस्था में उसे हस्तमेंथुन की प्रबल आदत थी । रूपवान बालक होने के 
कारण उसे समलिंगी प्रेम में भी पड़ना पड़ा था | इसके लिये उसकी भारी आत्म- 
भरना हुईं थी। वह इसे सुला चुका था । परन्तु अब यही पुरानी आत्म-मर्स्सना 
. उसको आगे बढ़ने में रुकार्वट डालने लगी थी। दूसरों की आलोचना का भय 
अथवा परीक्षा का भय अपनी ही अन्तरात्मा की आलोचना का प्रतीक थी । यह 
` विद्यार्थी सचमुच में बारी परीक्षा से नहीं डरता था | उसे थान्तरिक परीक्षा का. 
_ डर या, जिसे उसने भुला रखा था । वाहरी परीक्षा अथवा ग्रालोचना के समय 
उक्त दबा भय उत्तेजित हो जाता था और इसी के कारण व्यक्ति नहरी परीक्षा 
... अथवा आलोचना से आवश्यकता से अधिक भयभीत हो जाता था [पुराने भव 
__ का सम्बन्ध अनेक आचरण से होने के कारण वह चेतना की सतह पर नहीं आता 
` या । बव प्रेस और प्रोत्साहन का वातावरण उपस्थित करके उक्त मय को चेतना. 
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` परोक्षा के भय को 5तोकतां ६३ 2 
की सतय पर लाया गया ओर उुसकी निरथंकता बता दी गई तो विद्यार्थो का . ; 
परीक्षा. का भय बाता रहा और उसने उच्च भेणीमें अपनी परीला पास कर ली। | 

एक दूसरे विद्यार्थी को अपनी परीक्षा के पूर्वे सदैव कोई न कोई रोंगद्ो 
जाता था | उसे अपने कालेन की एम० ए० तक की समी परीक्षा में बीमार | 
अवस्था में ही पास करनी पड़ी | पिछली बार उसकी आँख में अचानक साफ़ | 
दिखाई देना ही बंद हो गया । श्रांख की परीक्षा कराने पर कोई रोग न मिला | 
इस विद्यार्थी के मनोविश्लेषण से पता चला कि उसे काम वासना सम्बन्धी | 
विशेष पाप की कल्पना त्रास देती रहती थी । उसने एक वछिया को उसकी योनि 
में अंगुली लगाकर किशोरावस्था में खूब तंग किया या | इससे उसे कामुक | 
आनंद मिलता या | पीछे यद्द वछिया मर गई'। युवक के मनमें घारणा हो गई | 
कि वह गो इत्या का मागी है । इस घटना को उसने समी लोगों से छिपाकर | 
रखा परन्तु यह उसे समय-समय पर त्रात देती रद्दी । इसी के कारण वह अपने से 
बड़े लोगों के सामने आने में भी मेपता था । वह इसका कारण नहीं जानता या | 
एक महिला को परीक्षा में बैठने का इतना मय होता था कि वह परी | र 
भवन में जाते ही वेहोश दो जाती थो । वह कुछ लिख नहीं पाती की | पढ़ने | 
लिखने में वह बहुत परिश्रम करती थी और यदि वह एक बार मी परीच्षा-में बैठ 
लेती तो अवश्य पास दो बाती | वह तीन बार बी० ए० कवा की परीक्षा में 
बैठी । चौथी बार में उसने किसी प्रकार परीक्षा पास की | इस महिला को हिसट | 
रिया का रोगा था । उसके जोवन के ्रध्ययन से पता चला कि उसका प्रेम श्रन- | 
' तिक दिशा में हो गया या । Ps 
लेखक के एक मित्र को एम० ए० परीक्षा में बैठने में एक भारी यह कठिनाई | 
हो गई कि परीक्षा के समय उनकी श्राँख आ बांती थी | उन्हें दो बार आगरा से 
वापस आना पड़ा | दूसरी बार उन्हें इतना दुश्ख हुआ कि ते रेल 
जाना चाहते ये । इसके वाद वे जब कमी पढ़ने बैठते उनकी 
उनकी आँख की विचित्र दशा थी | वे यदि बल्ब के नीचे 
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गत व बी० ए० कक्षा के एक विद्यार्थी को भी परीक्षा का भारी भय हय 
गया थां । उसके मनमें बार-बार विचार आया था, कि वह परीक्षा में फेल हो 
जावेगा । वास्तव मे उक्त विद्यार्थी प्रतिभावान था। उसकी बुद्धि असाधारण 
. रूप-से प्रचल की .। इंसका मनो विश्लेषात्मक अध्ययन पहले किया जा चुका या । 
. उसे समाज में उपस्थित होने का, अपने से बड़े लोगो से मिलने का, असाधारण 
भय था । उसके मनमें कल्पना हो गई थी, कि उसकी सारी मानसिक शक्ति नष्ट 
“हो गई और उसका पढ़ना लिखना असंभव है । इस विचार से परेशान होकर 
वह आत्म-हत्या कर लेना चाहता था । लेखक के समक्ष उसने श्रपने कृप्यों की 
श्रात्म-स्त्रीकृति की । उसके मनमें समलिंगी प्रेम और हस्तम्ुन को प्रबृत्ति की 
प्रज्रलता थी । उसने वैश्यागमन करने की भो चेष्टा की थी, परन्तु बह इसमें. ग्रस- 
फल रहा । इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध उसने कुछ जाना और अपनी पुरानी 
प्रवत्तियों का कटोरतां से दमन किया । परन्तु उनका आवेग नष्ट नहीं हुआ था 
और परीक्षा के समव उसकी आत्म-म्सना की मनोवृत्ति जाग जाती थी जत्र 
उसने अपने इस भय का रहस्य समझ लिया तो उसका परीक्षा का भय जाता रहा |` 
जिन व्यक्तियों के जीवन में अपने आपको छिपाने की बहुत सी बातें रहती 
है, जो अ्रपने कृत्यों को भुला देना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा के असाधारण 
भय हो बाते हैं। ऐसे लोग इस भय के कारण परीक्षा में बैठते ही नहीं 
|; अथवा परीक्षा में चेठने पर फेल हो जाते हैं। जो लोग परीक्षा में बैठने 
/ ` का प्रयत्न, करते ही रहते हैं वे फिर इस भय को हराने में समर्थ होते 
,* __ हँ] परन्तु इस भय को हटाने का सरल उपाय अपने आपको समझना और उन 
|] कृत्यों को करने से अपने श्रापको रोकना है जिनके लिये मनुष्य की अन्तरात्मा 
| उसे दुतकारती है। छिपाने की भावना लेकर किसी काम को करने से मनुष्य का 
. . मन निवल हो जाता है । जब छिपी बातें प्रकाश में श्राबाती हैं तो मनुष्य का मन 
` सतर श्रान्तरिक वेदना से मुक्त हो जाता है। जिस बात को हम दूसरों के समच 
' _ स्वीकार करते में डरते हैं उसे हम अपने आपके समच भी स्वीकार नहीं करना 
 . चाइते। हम ऐसी बातों को भुला देना चाहते हैं। ऐसी हो अबस्था में हम 
|... परीक्षा का मय होता है।. जो व्यक्ति अपने गुप्त भाव दूसरों के समक्ष प्रकाशित 
करने में जितना अधिक डरता है, वह परीक्षा से भी उतना ही अधिक डरता है। . 
इस प्रकार के भयों को आधुनिक मनोविज्ञान में अन्तरात्मा की त्रास. के रोग 
( डिजीजेज आफ कान्सेन्स ) कहा जाता है। बिस मनुष्य का मन साफ टता 
है, जिसे अपनी छिपी बीते बाहर आने का डर नहीं रहता उसे परीक्षा का मय 
भी नहीं होता ।. 0.0 नह आता: उसे परीक्षक मय. 
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मानसिक शक्ति कासंचय | 


मानसिक शक्ति का संचय विचारोंके नियंत्रण पर निर्भर करता है। जो मनुष्य ' 
/.. जितना ही श्रपने विचारोकी धारा जिस ओर चाहता है, उस ओर मोड़ने में | 
` ` समर्थ होता है, वह अपनी मानसिक शक्ति का अपव्यय होने से उतना ही रोके | 
सकता है | विचारों पर सामान्य नियंत्रण प्रत्येक स्वस्थ पुरुष का होता ही हैं। | 
मानसिक रोगों की अवस्था में मनुष्य के विचार उसके नियंत्रण में नहीं रहते, वह 
जिस वात को'सोचना नहीं चाहता, उसे बरबस सोचना पड़ता है | चह जिस | 
कल्पना को मन में नहीं लाना चाहता, वही बार-बार उसके मन में आती ह |. 
मान लीजिये किसी व्यक्ति को अपने फेल हो जाने का, अ्रपने किसी संबंधी की मृत्यु | 
का, अपने आपको किसी रोग द्वारा असित हो जाने का विचार बार-बार आता 
` है। वह इस विचार को प्रयत्नपूर्वक हटाने की चेष्टा करता है, परन्तु विचार मन से . 
नहीं इयता । ऐसी अवस्था में मनुष्य की मानसिक शक्ति का हवास बेहद होता | 
है. । इन विचारों के हटाने का प्रयत्न ही मनुष्य कें मानसिक स्वास्थ्य के | 
8 लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है । आधुनिक मानसिक चिकित्सा 7 
` ` जन्मदाता इमीलकूये का कथन है .कि जब मनुष्य की इच्छा-शक्ति और कल्पना में 
` विरोध हो तो मनुष्य को अपनी कल्पनाशओं को चेतना से बरत्रस अलग करने की | 
„ चेष्टा करना हानिकारक सिद्ध होता है । ऐसी अवस्था में मनुष्य पनी इच्छा शक्ति | 
का बल बितना ही बढ़ाता है, उसके वर्ग बराबर कल्पना का बल अपने आप दी _ 
बढ़ जाता है | अर्थात्‌ यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति का बल २ है और उसकी कल्पना | 


कल्पना 


'को ज्ञात दो जाय कि उसे अपनी कल्पना से संघष कर 
r ` उसे इस प्रकार के संघर्ष के अवसर ही न श्राने 
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"मनुष्य. शकारण ही सोचने लगता हैं कि दूसरे लोग मे तर निंदा करते हैं| वे 
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शक्ति की कमी का द्योतक दे |. यही मानसिक रोग का मूल कारण है । जिस प्रकार 
शारीरिक शक्ति कौ कमी की अ्रवस्था में वातावरण में उपस्थित रोग के कीयरु 
मनुष्य फे शरीर क्रो सरलता से आक्रान्त कर देते हैँ, उसी प्रकार इच्छाशक्ति की 
निवलता की अ्रवस्था में मनुष्य के श्रासपास के वातावरण में उपस्थित चद्दरीले 
विचार अनेक प्रकार के रोग के निदेश बनकर, उसके मन को सरलता से प्रभावित 
कर देते हैं, ओर इस तरह वह रोगी वन जाता है। जिस मनुष्य ने श्रपने विचारों 


.पर नियंत्रण खो दिया, उसने अपने आध्यात्मिक बलको खो दिया । ऐसे व्यक्ति 


के न तो शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर भरोसा किया जा सकता है और न 
उसके किसी कार्यक्रम का । 

जत्र मनुष्य अपने विचारों का नियंत्रण खो देता है तब वह परवश में हो 
जाता है । इस अवस्था में उस मानसिक शक्ति के संचय की सलाह देना व्यर्थ 
सिद्ध होता हे । मानसिक शक्ति के संचय की सलाह उसी व्यक्ति के लिए उपयोगी 
है, जो वर्तमान समय में भी इच्छा शक्ति का बल रखता है, जिसे श्रपने सामर्थ्य 
का ज्ञान है श्रौर जो ्रात्मोत्सग के लिये करिवद्ध है । जिस प्रकार मनुष्य के ग्रार्थिक 
जीवन में “पूँजी ही पूँजी को लाती है' यह नियम सब तरह से सत्य है उसी प्रकार 
उसके आध्यात्मिक जीवन में भी यद्द नियम सत्य है कि मनुष्य की संचित मानसिक 
शक्ति ही भ्रधिक मानसिक शक्ति के उपार्जन में सहायक होती है । दिवालिया 
पुरुष के पास घन नहों शाता, इसी प्रकार श्ात्म-विशवास खोये हुए, व्यक्ति में 
मानसिक शक्ति के संचय का सामर्थ्य नहीं रहता । | 

जो व्यक्ति अपनी मानसिक निधि की वृद्धि के विषय में सचेत है, उसे प्रति- 


` क्षण सदा यह देखते रहना होगा कि उसके मन में ऐसे विचार तो नहीं आ रहे 


हैं, जिनका आना उसके वास्तविक हित के प्रतिकूल है । सुख को चाह का प्रत्येक 
विचार मनुष्य की इच्छा शक्ति को दुर्बल बनाता है | इसी प्रकार दूसरों की निंदा 
कर उनकी चति का विचार मनुष्य को मन मैं आते समय भला प्रतीत होता है 

परंतु इस प्रकार का: विचार भी मनुष्य की इच्छाशक्ति हर लेता है | बार- 
वार इस प्रकार के विचारों के मन में आने से मनुष्य की इच्छाशक्ति इतनी दुर्वल 
हो जाती है कि वह बाद में इन विचारों का अपने मन में आना रोक ही नहीं 
सकता | समी प्रकार के व्यक्तिगत लाम के विचार सुखद प्रतीत होते हें । परन्तु 
ये मनुष्य को इच्छा शक्ति के बंल का इरण करते हैं | जब मनुष्य की इच्छा शक्ति 
कमजोर दो जाती है, तब यदि किसी प्रकार अपनी हानि का विचार मन में प्रवेश 
पा जाय तो वह पूरे प्रयत्न से हटाने की. चेश करने पर मी नहीं हटता । तमी 
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उसकी हानि करना चाहते हैं | उसे कोई भारी रोग होने वाला है. अथवा उसे | 
धन की द्वानि होने वाली है, इस प्रकार के विचारों के उघेड़ बुन में वह लग जाता 
है । कमी-कमी कोई नैतिक समस्या ही उसके मन को पकड़ लेती .है और वह किसी _ 
प्रकार के निर्णय को मन में नहीं ठदरने देती । वह जो कुछ भी निणंय करता है, ' | 
बह बुरा ही दिखाई देता है । इस प्रकार विचारों का ताँता सदा चलते रहता है. 

आर उसे तोड़ने, के प्रयत्न से भी वह नहीं इटता । जितने विचार मन में श्राते हँ 


` सभी अप्रिय होते हें । ये विचार उन विचारों की प्रतिक्रिया हैं जो सुखद बन कर 


मनुष्य की चेतना के समक्ष आये थे। यदि मनुष्य उन सुखद बिरारों का स्वा | 

न करता तो उसे इन दुखद विचारों के वश में भी न रहना पड़ता | fy 
सचेत मनुष्य को चाहिये कि अपने मानसिक बल को सुरक्षित रखने के लिए 

जान-वूककर सदा विचारों के रोकने का अभ्यास करता रहे | साधारणतः मनुष्य की 

जाणतावस्था में उसका चिन्तन अपने आप चलते . रहता ,है। उसका चिन्तन 

उसकी स्वेच्छा पर निभर न कर बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है । जत्र चिन्तन 

कग्ते-करते उसका मन थक जाता दै, तब मनष्य निद्रा का श्रावाहन करता है । 

निद्रा इस चिन्तन को समास करके मनुष्य को कुछ समय के लिए आराम दे. देती 

है | इस प्रकार मनुष्य के मन की शक्ति नैसर्गिक रूप से संचित होती हे । जब 

तंक मनष्य ठीक से सो सकता है, उसे किसी प्रकार का मानसिक अ्रथवा शारीरिक 

रोग सरलता से नहीं पकडता । निद्रा में तति होना मानसिक रोग के ्राने की 

पहली सूचना हैं | मानसिक रोग आगे चलकर शारीरिक रोग बन जाता हे।जो | 

लोग जटिल समस्याओों पर सदा अपनी जाग्रतावस्था में चिन्तन करते रहते हैं, वे 

सुप्तावस्था में मी आराम नहीं पाते | उनकी निद्रावस्था में उन्हें अनेक स्न | 

दिखाई देते हैं ये स्वप्न एक प्रकार से उपयोगी ही हैं| इनकी उपस्थितिसे 

मनुष्य थोड़ा बहुत सो लेता है | ये निद्रा के प्रहरी के रूप में है । परन्तु इनकी. 

उपस्थिति यहः दर्शाती है कि मनष्य की शान्ति में बाधा डालने वाले 

के शत्रु उसके मानसिक जगत में वतमान हें । ये शत्रु किसी समय भी 


को अस्त व्यस्त कर सकते हैं | भयानक स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को अपने 


सिक स्वास्थ्य सुधार के लिए सचेत होना नितान्त ञ्रावश्यक है | 
ऊपर हमने नैसर्गिक रूप से मानसिक शक्ति के संचय 


६६ मनोविज्ञान 


बे 


आरा, की आवश्यकता होती-है। मानंसिक थकावट दो प्रकार को होती है एक. 


बाहरी मन में संघर्ष चलने के कारण और दूसरी आंतरिक मन में संघष चलने के 
कारण. । बाहरी मन में संघर्ष चलने के कारण जो थकावट होती है, उसका निरा- 
करण कड़े काम की निद्रा से हो जाता है और चो थकावट श्रान्तरिक मन में संघष 
चलने के कारण होती है उसका निराकरण दीघंकाल तक सोने से भी नहीं होता 
न्यूरस्थेनियां, एग्जायरी-न्यूरोसिस, आदि रोगों में व्यक्ति बहुत हेर तक सोता है 
आर जब सोकर उठता है, तव वह थका हुआ ही रहता है | संसार के बहुत से 
चिन्तनशील व्यक्ति सोकर भी आराम' नहीं पाते । इसका कारण उनके मन में. 
डपस्थित आवेग पूण विचार हैं, जो मन की श्रचेतन अवस्था में भी चलते रहते 
हैं और जिससे व्यक्ति की मानसिक शक्ति का सदा अपव्यय होते रहता है । 

हम अपनी मानसिक शुक्ति का संचय न केवल नैसर्गिक रूप से वरन्‌ प्रयत्न- 


पूर्वक मी कर सकते हैं| जानवूक कर मन की गति को रोकना एक महान पुरुषाथे ' 


है | जो इस प्रयत्न को सदा करते रहता है, वह मन का स्वामी बन जाता है । 
डसकी इच्छा-शक्ति में इतना बल हो जाता है कि वह जिस प्रकार की कल्पना मन 
में लाता है उसी प्रकार की परिस्थिति बाह्य जगतमें निर्मित हो जाती है | भी 
श्डवर्ट कारपंटर का. इस प्रसंग में यह कथन उल्लेखनीय है कि - तुम अपने किसी 


, विचार को तत्तृण के लिए मार दो फिर तुम उसको जैसा चाहोगे वैसा बना | > धे 


- सकोगे । मान लीजिये हमारे मन में वार-वार किसी प्रकार के लाम का विचार 
आता है, यहाँ मनुष्य का कल्याण इस बात में है कि वह इस विचार को जान- 


चूमकर बलपूर्वक हटा दे | अपने आपको उसंके वश में न होने दे। फिर यही. 


विचार उस लाभ में परिणत हो जाता है जिसे मनुष्य चाहता है |. जब अपने 
व्यक्तिगत लाम का विचार चेतन मन से इरा दिया जाता है, तो वह मनुष्य के 
अदृश्य मार्नासक जगतू्मे खुस हो बाता है | फिर वह तदनुसार अपनी शक्ति का 
संचय करता है औरश्चो मनुष्य चाहता है उसके अनुसार बाह्य परिस्थितियाँ 
उत्पन्न कर लेता है । मन ही बाह्म-परिस्थितियों का जनक है | 


` ¬. जब मनुष्य अपने लाभ के विचार के वश में हो जाता है तो व अचलाम ; 


में आनेवाली अनेक प्रकार की बाधाओं के विषय में सोचने लगता है 
चिन्तन करते-करते मनुण्य का रचनात्मक विचार ध्वंसात्मक बन जाता हे । इस 
` मन से सदा हटाते रहने के प्रयतन से हो मनुष्य-की इच्छा 
है । इसी से मनुष्य की मांनसिक चय होता है 
द मानसिक शक्ति ण लिये 


रार उतकी सिक या व्यय ही खर्च हो जाती है। आवेशपूर्ण चारको. | 
शक्ति बलवान होतो. | 


, फळ. 


ह 
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करता ६ । धांमक भावनाओं का केन्द्र किसी व्यक्ति के प्रति भद्धा है । इस 
च्यक्ति के गुणों का चिन्तन करने से व्यक्तिगत स्वार्थ के विचार चेतना से अलग 
झो जाते हैं । लौकिक विचारों की श्रृंखला का टूटना मनुष्य की मानसिक शक्तिं के 
संचय के लिये नितांत आवश्यक हे | इस प्रकार को शकला किसी महान पुरुष के 
गुणों के मनन्‌ से ६८ जाती दै । इतना ही नहीं इस व्यक्ति से स्नेह करने से उसके 
साथ तादात्म्य भाव स्थापित हो जाता दै ओर जिस प्रकार उस व्यक्ति का मन 
चिन्तापुक्त है उसी प्रकार स्वतः का मन भी चिन्तामुक्त हो जाता है | 
अपने भोतर विचारों के परे नित्य तत्व की उपस्थिति में विश्वास बढ़ने से 
आर उसके विषय में नित्यप्रति चिन्तन करने से भी. मनुष्य अपने लौकिक विचारों 
की दासता से मुक्त हो बाता है। दार्शनिक विचारों का एक लाम मनुष्य को 
लौकिक लामसे उदासीन बनाना है । इससे मनुष्यका तत्सम्बन्धी विचारोंकी दासता 
से मुक्त हो जाना ही सर्वोत्तम दार्शनिक विचार का अन्तिम लक्ष्य है। दाशानिक 
विचार किसी बाह्य मूल्य को नहीं देता | वह अपने आप में निहित मूल्य का हमें 
ज्ञान करता है । सभी बाह्य भूत श्रौर सत्ता में विचार निर्मित हैं। इन समी की 
वास्तविकता में शङ्का हो जाती है । जिस तत्व के विषय में शङ्का नहीं होती वह 
विचार के परे, देश-काल-कारण कार्य माव से मुक्त मनुष्य का स्वरूप हो है। 
इसी को कान्ट, फिकटे, ग्रीन, ब्रेडले महाशरयों ने पश्चिम की माषा में स्वतंत्र इच्छा 
शक्ति कहा दै | जो इस इच्छा के विषय में जितना ही चिन्तन करता है वह 
उतना 'दी अधिक अपनी मानसिक शक्ति का संचय करता है । विचार के विषय 
में विचार करने से भी मनुष्य की मानसिक शक्ति का संचय होता है । 
प्रानंसिक शक्ति के संचय का व्यवहारिक उपाय प्रतिदिन शैथिलीकरण करना 
है | मनुष्य अपनी शारीरिक क्रियाओं पर जितनी सरलता से नियंत्रण प्राप्त कर 
सकता है वह अपनी मानसिक क्रियाश्रों पर उतनी सरलता से नियंत्रण प्राप्त नहीं 
कर सकता | मानसिक क्रियायं शारीरिक क्रियाओं से अधिक, सूच्म हैं । श्रतएव 
यदि मनुष्य प्रतिदिन शारीरिक शैथिलीकरण का अभ्यास करे तो उसके मन में 
चमत्कारिक परिवर्तन हो जावे | फिर वह अपने विचारों पर भी धीरे-धीरे नियंत्रण . 
प्राप्त करने में समथ हो बा4) शारीरिक शैथिलीकरण के द्वारा कनेक प्रकार के | 


मानसिक रोगों का निराकरण दोता है । यह अभ्यास जिस प्रकार रोगी व्यक्ति के 


लिये लाभकारी है वह सामान्य व्यक्ति के लिये मी लाभकारी है| इस अभ्यास 


` से व्यक्ति को मानसिक शान्ति आती है और उसकी अनेक . प्रकारं को मानसिक | 


शक्तियाँ बढ़ जाती हैं | इस श्रम्यास से-व्यक्ति के चित्त की एकाग्रता, स्मरण शक्ति 
और इच्छाशक्ति बलवती होती दै ओर उतंका अपने सामर्थ्य में विश्‍वास बढ़ता है। 
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आत्म-सम्मोहन 

” आत्म-सम्मोहन साधारण जनता के लिए. क्या मनोवैज्ञानिकों के लिए भी 
एक नया शब्द है.] जत्र कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आटो-सजेशन का प्रयोग किया था 
तब दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने यह कह कर विरोध किया था कि सजेशन वहीं काम 
करता है जहाँ एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के ऊपर श्रपना प्रभाव उसके ञ्रनजाने डाल 
देता है । ऐसी अवस्था में आटो-सजेशन नामक कोई मानसिक क्रिया होना सम्भव 
ही नहीं है | क्योंकि जब कोई व्यक्ति पने ही आन्तरिक मन पर कोई प्रभाव 
डाले तो स्वतः ही उसे इसका ज्ञान रहेगा ही | निर्देश ( सजेशन ) अचेतन मन 
को प्रभावित करने की क्रिया का नाम है| अपने ग्राप द्वारा अ्चेतन मन को 
इस प्रकार प्रभावित करना- कि स्वतः को भी ज्ञान न हो कि कैसे वह प्रभावित हो 
'गया यह एक श्रसम्भव सी वात दिखाई देती है | परन्तु आधुनिक काल के कुछ 
मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रयोग द्वारा बताया है कि आटो-सजेशन ( आत्मनिदेश ) 
वास्तव में होने वाली एक मानसिक क्रिया है और इसका मनुष्य के जीवन-विकास 
में महत्व का स्थान है । जो कार्य मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के बल से नहीं कर 
सकता, इस कार्य को कमी-कंभी वह ग्रात्म-निदेश के द्वारा कर डालता है। यदि 
-हर्म किसी प्रकार की जटिल आदत पड़ी हुई है जिसे हम ग्रपने लाख प्रयत्न करने 
पर भी नहीं छुड़ा पाते, इसे इम ग्रात्म-निदेश की सहायता से छुड़ा पाते हँ | 
. तम्बाखू, सिगरेट पीने की, वात-बात में चिढ़ जाने की, व्यभिचार की, बिल 

आदतें आत्म-निर्देश के अभ्यास से सरलता से छूट नाती हैं | डा० विलियम. 
आउन ने हजारों रोगियों को श्रात्म-निर्देश की सहायता से उनके जटिल रोगों से 
'मुक्त कर दिया | ; 
' चिस प्रकार आत्म-निर्देश की वास्तविकता से आधुनिक मनोवैज्ञानिक परि- 
चित हो रहे हैं इसी प्रकार आत्म-सम्मोहन की वास्तविकता से मी आधुनिक काल 


के मनोवैज्ञानिक परिचित हो रदे हैं | आत्म-सम्मोइन का एक उदाहरण बड़ा - 


` मनोरंजक है | एक महिला को आत्म-सम्मोहन द्वारा सो आने की आ्रादत पड़ गई 
. थी । एक दिन उसने इस अभ्यास को शहर की चौमुहानी पर खड़े-खड़े किया । 
वह इत समय सो गई । इशिस के आदमी ने देखा कि कोई महिला बेसुघ खड़ी 


है | उसने उसे वहाँ से इटा कर किनारे पर बिठा दिया और फिर उसे श्रस्प- 7 : 
ताल सेन दिया गया। डाक्टर लोगों ने उसे. बेहोश अवस्था में जान कर | 


"होश में लाने की चेष्टा की । परन्तु वे उसे चेतना में नहीं ला सके | डाक्टरों के 
लिए यह एक नया अनुभव या | वह महिला आउ दस. ] 
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रे बेहोश रहने के 


` झआात्मन्सम्मोहुन f ७१ 


पश्चात्‌ अपने आप चग गई | इस घटना से यह निश्चित हुआ कि 'श्रात्म-सम्मोहन. 
दवारा सोया हुआ व्यक्ति डाक्टर के प्रयत्न से मी नहीं जागता | 


आत्म-सम्मोइन के द्वारा मनुष्य न केवल अपने सम्पूण चेतन मन को सुला 


सकता है, वरत्‌ वह अपने मन के किली एक माग को श्रथवा अपनी किसी विशेष 


इन्द्रिय को सुला सकता है | इस प्रकार आत्म-सम्मोइन के द्वारा मनुष्य निन्दा _ 


और स्तुति बन्य उद्देगो से मुक्त हो सकता है । वह अपनी काम शक्ति को अपनी 
इच्छानुसार सुला दे सकता है अथवा अपने शरीर के विशेष अंग को शून्य बना 
सकता है | वह अपने हाथ को इस -प्रकार वेदनाहीन कर सकता है कि यदि 
उसमें सुई चुमाई जाय ठो कोई दुख सुल का अनुभव न हो । यदि किसी रोगी के. 


पेट में पीड़ा हो गई हो तो वह आत्म-सम्मोइन द्वारा उस पोड़ा से अपने आप | 


को मुक्त कर सकता है | सम्मोहन का असर शरीर के अवयत्रों पर रसी प्रकार 
होता है, जिस प्रकार का असर कोकीन के इन्जेक्शन का होता है | जिस प्रकार दाँत 
का डाक्टर कोकीन इन्जेक्शन देकर दाँत को इस प्रकार निकाल लेता है जिससे 


कि निकालने में कोई पोड़ा न दो, . इसो प्रकार आत्म-सम्मोहन द्वारा मनुष्य . 


अपने किसी भी ग्रंगको इतना निर्जीव बना सकता है कि उसमें कितो प्रकार की 
चोट लगने पर उसे कोई पीड़ा की अनुभूति नहीं होती । 

निर्देश को सफल बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार का सम्मांहन 
आवश्यक हैं | सम्मोहन के द्वारा  सम्मोदक दूसरे व्यक्ति की सम्पूणं चेतना का 
अथवा केवल उसकी तार्किक बुद्धि को सुला देता है । फिर लिप्त प्रकार का निर्देश 
सम्मोहक सम्मो हित व्यक्ति को देता है उसो के अनुसार सम्मोहित व्यक्ति काम 
करने लगता है । वह अपने श्राप में रोग अथवा आरोग्य की श्रनुभूति उसी 
प्रकार करने लगता: है बिस प्रकार के निदेश वद्द दूसरे व्यक्ति से पाता है। 


सम्मोहन का काम साधारण चेतना को सुलाना है और निदेश का काम ्रन्तर्दित _ 
चेतना को क्रियमाण बनाना हैं | सम्मोदन के बिना निर्देश सम्भव नहीं। | 


दब जिस प्रकार हम दूसरे द्वारा सम्मोहित अथवा निर्देशित होते 


` ठर र मनोविज्ञान 


अनेक प्रकार के निराशावादी विचार आते रहते हैं । यदि कोई इन विचारों को 
हटाने की चेष्टा करे तो वह ग्रस्मर्थ रहता है। क्योंकि उनके वे विचार श्रयेतन 
मन में चले घाते हैं श्रौर वहीं अपना स्थान कर लेते हैं। श्रचेतन मन में बैठे 
हुए विचारों को हथाने के लिए यह आवश्यक दै कि दूसरे प्रकार के प्रबल विचार 
व्यक्ति के मन में डाले यै परन्तु व्यक्ति की तार्किक बुद्धि इन नए विचारों को 
आन्तरिक मन में न प्रविष्ठ होने दे । इसलिए सम्मोहन की नितान्त श्रावश्यकता 
होती है। इसके द्वारा व्यक्ति की तार्किक बुद्धि सुप्त हो जाती है और फिर जैसे भी 
विचार व्यक्ति के आन्तरिक मन में डालना चाहते हैं डाला जा सकता है। इम 
' स्वयं इस तरह श्रात्म-सम्मोहन द्वारा ञ्रपनी तार्किक बुद्धि को शान्तं करके अपने 
भीतरी मन को बद्ल सकते हैं | 
इमीलकूए महाशय ने यह खोज की, कि व्यक्ति के सोते समय के विचार 
उसके सारथ्यलाम में अथवा उसके स्वभाव के बदलने में बड़े ही उपयोगी होते 
हैं । यदि कोई व्यक्ति प्रति दिन यह कहते हुए सोये कि वह हरेक तरीके से हरेक 
बात में उन्नति कर रहा है तो वह कुछ ही काल में श्रपने पको परिवर्तित 
व्यक्ति पायेगा। जित तरह साधारण निद्रा के पूर्वके विचार व्यक्ति को आनन्द प्राप्त 
. करने में बड़े ही उपयोगी होते हैं उसी प्रकार सम्मोहन-निद्रा के पूर्व के विचार 
व्यक्ति के स्वास्थ्य के बनाने में बड़े उपयोगी होते हैं | यदि कोई व्यक्ति ढोले अंग 
करके स्वांस-प्रश्‍वास पर ध्यान देते हुए. सो जाय और इस सोने के पूर्व उसकी 


भावना मली हो तो बद अवश्य ही कुछ ही दिन में एक परिवर्तित व्यक्ति व व 


)] 


जायगा। आत्मसम्मोहन के लिए हमें अपने आपको उती प्रकार 'वशीभूत करना 
` पड़ता है बिस प्रकार सम्मोइक सम्मोहित व्यक्तिको वशीभृत करता है | जिस तरह 

सम्मोहृक सम्मोहित व्यक्तिको पने श्रापो दीला अंग करके पड़ जाने को कहता 
है और किसी एक बिन्दु पर ध्यान एकाम्न करने के लिए तथा नींद के वारे में 
सोचने के लिए कहता है इसी प्रकार हम स्वयं अपने आपका शरीर शिथिल करके 
शरीर की किसी क्रिया पर चित्त एकाग्र रखते हुए सोने का विचारं मम में लाते 
हुए सो सकते हैं| और जिस तरह इस सम्मोहित अबस्था में संम्मेहक सम्मोहित 


व्यक्ति को जो सुझाव देता है उसके अनुसार सम्मोहित व्यक्ति सोचने लगता ` > 


. है अथवा आचरण करने लगता है इसी तरह हम स्वयं भी अपने आपको रामः हे 
निर्देश देकर सम्मोहन नि्रामे पड़ बानेसे उस निदेश के अनुसार क्रिया और | 
विचार में बंदल बाते हैं। | >: TR 
. _ सम्मोइन की सफलता बहुत कुछ दो व्यक्तियों के आपस क हार्दिक एकता | 

पर निर्मर करती है! सम्मे'इन दो परार का होता है। एक स्नेह युक्त भर दूसरा 
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भययुक्त । स्नेहयुक्त सम्माहन.- सदा लाभकारी . होता है और भययुक्त सम्मोहन 
हानिकारक होता है। आत्मसम्मोइन की अवत्या में भी जो लोग अपने आपको 
बुरा नहीं मानते;:जो समझते हैं किं उनके मन में काम करनेवाली सभी प्रवृत्तियाँ 
उपयोगी हैं वे न केवल शीधता से श्रात्म-सम्माइन की स्थिति में ्रा-बाते हैं: 
वरन्‌ अपने शुभ निर्देशों द्वारा मतिदिन उन्नत होते जाते हैं। सारे संस्कार ङोः 
स्नेह करनेवाला व्यक्ति अपने मन को जितना बल्दी वंश में कर सकता हैं. उतना 
जल्दी संसार से द्रोप करनेवाला व्यक्ति अपने मन को वश में करने में समर्थ नहीं 
हो थकता | वह अपने मन की चंचलता को किसी प्रकार वश में नहीं कर पाता | 
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इच्छाशशक्ति का बल 
"जिस मनुष्य की इच्छा-शक्ति कमजोर होती है, उसके समान दु.खी कोई नहों 
होता । कमजोर इच्छाशक्ति का व्यक्ति पने निश्चय पर दृढ़ नहीं रद्द पाता | वह 
बिस किसी निणय पर ग्रावे उसमें थोड़ी ही देर में दोष दिखाई देने लगता है 
और वह अपने किये के लिये पछुताने लगता है । उसे बाध्य होकर अपने पुराने 
निणय को बदल देना पड़ता है | इस प्रकार जब वह नये निर्णय पर श्राता है. तो 


उसे फिर चैन नहीं मिलता । वह इस निर्णंय को मिटाने के लिये बाध्य हो जाता * 


है । सदा डावांडोल मन . रहने के कारण वह अनेक कामों में हाथ डालता है 
परन्तु किसी को भी पूरा नहीं कर पाता इस प्रकार की मनोवृत्ति का उदाहरण 
शरी मारगन महाशय ने अपनी साइकोलोजी आफ दी ग्रनएडनस्टेड स्कूल चाइल्ड 
नामक पुस्तक में दिया है । 
एक नवयुवक एक दूकान पर एक नया रोप खरीदने गया | उसने कई टोपों 
को देख कर एक खरीद लिया | परन्तु ज्योही वह उसे लेकर चला उसके मन में 
` अकारण ही विचार आया कि उसे टोप को खरीदना न चाहिये था । कुछ दूर 
जाकर वह लौटने लगा । फिर कुछ कदम चल के उसके मन में विचार आया कि 
मैं अनुचित काये कर रहा हँ । मैं टोप वाले से कया कह कर इस टोप को लौटा- 
ऊँगा | वह मेरे बारे में क्या सोचेगा ! इन विचारों ने उसे फिर आगे बढ़ने को 
बाध्य किया | दो बार फिर भी उसके मन में टोप को वापस करने और न वापस 
करने के विचार आये और इसके कारण वह आगे पीछे ग्राता रहा । 
. इसी प्रकार जब उसने एक नई चेक बुक बैंक से ली थी तो उसके लौटा देने 
के विषय में विचार आये थे | एक बार उसने अपने मित्र को सेना में भरती होने 
के इरादे को लिखा था तत्र भी वारबार डाँवाडोल मन हो गया था। कमी वह 


` लिखता या कि वह सेना में भरती.होगा कमी नहीं मरती होगा, और यह सब _ 


अकारण सा ही होते दिखाई पड़ता था | ; 
इस प्रकार की मानसिक अवस्था उन लोगों के मन की हो जाती है जो विद्वान्‌ 
` और प्रतिभावान व्यक्ति हैं । इस प्रकार की मानसिक स्थिति के कारण समाज उनकी 
सेवा से वंचित रद जाता है । उन्हें विश्वास ही नहीं रह जाता कि वे अपने किसी 
मी निश्‍चय पर इढ़ रह सकेंगे यबा नहीं | मन की डॅवाडोल अवस्था प्रतिभावान 


व्यक्ति की मानसिक शक्ति को नकर डालती है | इसके कारण कमी-कमी कम बुद्धि 


के लोग उन लोगों की अपेक्षा अधिक काम कर डालते हैं | संसार का बिरला ही तीव्र 


` बुद्धि का व्यक्ति कर्तव्य चेत्र का सामाजिक नेता' होता है । बिस प्रकार व्यावहारिक 
र र उ ~ र ड nut Noa: = 
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प्रश्नों के विषय में कम सोचना हानिकारक है इसी प्रकार श्रधिक सोचना भो 
हानिकारक है । व्यावहारिक प्रश्नों के विषय में श्रधिक सोचने वाला व्यक्ति ब्र | 
कमी किसी काम की योजना बनाता है तो. दूसरे ही क्षण उसे अपनी योजना लुद्र | 
दिखाई देने लगती है | उसके मन में उसकी सफलता के विषय में अनेक संदेह 
उत्पन्न होने लगते हैं और इस कारण वह अपने पहले के चिन्तन के फलको | 
नष्ट कर डालता है । हज, 
किती भी विचार के फलित होने के लिये उसे देर तक पकड़े रहना आवश्यक 
है । जबर कोई विचार मनुष्य के चेतन मन सें अचेतन मन में चला जाता है तमी 
उसमें फलित होने की शक्ति रातो है। जब किसी विचार को हम आशायुक्त 
भावना से देरतक धारण किये रहते हैं तो यह विचार अपने फलित होने के लिये 
अनुकूल परिस्थितियों का. निर्माण भी कर लेता है। बाह्य बगत हमारे आन्तरिक . 
खगत की स्थिति के सापेक्ष होता है| जैसी हमारी आन्तरिक परिस्थिति होती है 
उसी प्रकार का बाहरी जगत भी दिखाई देता है | जो मनुष्य अपने संकल्प पर हृढ 
है उसे बाहर से भी अपने काम में पर्यात सहायता मिल जाती है । संकलकी | 
हढ़ता न रहने पर बाहरी सहायक भी अपना हाथ खींच लेते हैं | मे कट | 
ज्र कोई मनुष्य अपने पहले के निश्चय को पलट देता है तत बह अपनी | \ 
पुरानी मानसिक शक्ति को नष्ट कर डालता है । मनुष्य की बुद्धि किसी कामका 
निश्चय करती है और उसको कल्पना उसके निश्चय को बाह्य जगत भें व्यत ह्दोने. | 
में कारण बनती है । क्रिया कपना की झतुगामी है न कि बौद्धिक विचार की | | 
ज कोई विचार स्थिर हो जाता है. तब कल्पना उसके पीछे-पीछे जाने लंगती है | 


७०७१४ 


और यही ज्ञान उसकी इच्छाशक्ति का वल बन जाता हे |, जिस म ष्य 
अधिक कार्यच्मता रहती दै उसकी इच्छाश क्त उतनी ही अधिक बलवान 


शक्ति उतनी ही बलवान होती है । 
पुस्तक के पढनेवाले विद्वानों का इच्छाशक्ति प्रायः 
ˆ तो प॑डितोंको अपने खतत्म निणंय का अवसर ही कम 
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विद्वान लोग केवल विचार के चेत्र में ही रह जाते हैं, विरले ही ।वेद्वान, व्याव- 
हारिक कार्य क्षेत्र में पैर रखते हे । इसके कारण उन्हें अपने निश्चयों को मोलिकता 
समभने. का अवसर ही नहीं मिलता । फिर व्यावहारिक जगत में कार्य न करने के 
“रण बुद्धि में प्रवीण इन पणिडतों की कल्पनाशक्ति और इच्छाशक्ति को बली 
बनने का अवसर ही नहीं मिलता । अतएव ऐसे लोग सरलता से ही भ्रपने 
।सद्धा्तों के प्रतिकूल आचरण कर डालते हैं और इस प्रकार के ्राचरण को ठीक 
बताने के लिये कोई झूठा सन्तोष देने वाला कारण मन से गढ़ लेते है । श्रतएव 
केलव. पोथी पंडितों की नैतिकता का भरोसा नहीं रहता | जिस मनुष्य की इच्छा 
शक्ति कमबोर है उसके सिद्धान्तों का क्या भरोसा । 

देखा जाता है कि साधारण आदर्श वालों की अपेक्षा ऊँचे आदश वाले 
व्यक्तियों की इच्छाशक्ति वलवान नहीं, निल ही होती है! इसका एक कारण 
यह है कि अत्युच्च ्रादशवाले व्यक्ति कमी भी अपने ग्रादर्श के अनुरूप अपने 
आचरण को नहीं बना पाते। अपने आचरण में थोड़ी सी कमी रह जाने पर वे 
आत्म-भत्सेना करने लगते है | इससे उनकी इच्छाशक्ति का बल जितना नष्ट होता 
` है दूसरी किसी बात से उतना नष्ट नहीं होता |. स्युश्च ्रादशंत्रादी व्यक्ति जब 
` अपने आप को कोसते-कोसते थक जाता दै तो वह अपनी विफलता का प्रमुख 
कारण भूल जाता है रौर उस कारण को किसी बाहरी पदार्थ पर अथवा व्यक्ति 
पर आरोपित कर देता है । अथौत्‌ वह समाज को, किसी व्यक्ति को, अथवा काल 


को ही दोषी ठहराने लगता है । इस प्रकार संसार में निकम्मे लोग अपनी इच्छा- . 


शक्ति फी कमजोरी को बाहरी परिस्थिति को दोष देकर छिपाने की चेष्टा करते हैं । 
इस प्रकार वे अपनी इच्छा-शक्ति को और भी कमजोर कर लेते हैं | 

` अतयच्च श्रादर्शवादिता वास्तव में अपनी कमजोरी का. आवरण होती है । 
अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के प्रवाह में बह जाने-वाला व्यक्ति जब पश्चात्ताप करते. 
करते थक जाता है तो वह एक झूठी आदशवादिता को ४रण कर लेता है। 
ऐश व्यक्ति अपने आप को दूसरे लोगों से विलक्षण बनाने की चेश करता है। 
. न्दु उसकी प्राकृतिक शक्ति उसके काबू में न रहने के कारण वह क्रियाशील 

` नहीं होता । वह थोड़ा काम करने पर ही थक जाता है | उसे अपना कोई मी 


काम संतोष नहीं देता | वह फिर अपनी कमजोरी छिपाने के लिये रोग का आवा- | 


इन करता है और इस अकार रोगी बन जाता है | ये रोग व्यक्ति की कूटी आदर्श 


__ बादिता के परिणाम होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी निर्णय को दोष रहित ˆ | 
हे नहीं देखता । वास्तव में उसका मीतरी मन उसकी झादर्शवादिता का साथ नहीं... 


ही “वह अपने समी निश्चयात्मक विचारों मैं दोष देखने 


इच्छा-शक्ति का बल ग vs 


लगता-है। मनुष्य का श्रवेतन मन ही.कल्मनाश्रों की रचना करता है जिनके 


a 
>< 
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अनुसार क्रिया होती है | जत्र मनुष्य के चेतन और अचेतन मन में विषमता रहती : र. 


है तो कल्पना विचार का साथ नहीं देती, अतएव मनुष्य में क्रिया करने की प्रेरणा 


भी उत्पन्न नहीं होती । इस तरह अधिक ऊँचें आदशवादी व्यक्ति अपनी इच्छा- | 


शक्ति का बन्ञ दिन.प्रतिदिन खोते हो जाता है । 
इच्छाशक्ति को बलवान्‌ बनाने के. लिए मनुष्य को पहले-पहल' अपने आपको 
भली प्रकार से. समझना चाहिये | जब्र वह अपने श्रापमें ऐसी आदशवादिता देखे 


कि जो उसे निकम्मा बनाने लगे तो उसे आत्म-विश्लेषण करके समक लेना | | 


चाहिये कि यह आदशवादिता- झूठी है। अ्आदशवादिता का आधार मनुष्य 
के स्वभाव में नहीं होता, वह मनुष्य की मानसिक प्रगति का. साधक न बनकर 
उसकी बाधक ही बनती है । मनुष्य की कार्यच्मता मनुष्य की स्वाभाविक कृतियों की 
शक्ति के ऊपर ही निर छरती है । अतएव हमारी झ्रादशंवादिता कां इनसे 
सम्बन्ध न छूटना चाहिये । श्रादशंवादिता इनका उदात्तीकरण करे, उनका दमन 


करने और उनकी विकृत ्रवञ्चा पर पर्दा डालने. की चेष्टा न करे, तमीं मनुष्य की 


इच्छाशक्ति बलवान्‌. होती है । 


निस प्रकार आत्म-शान की वृद्धि, अर्थात्‌ अपनी वास्तविक कमनो रियो और 


वास्तविक शक्तिं का ज्ञान मनुष्य की इच्छाशक्तिको दृढ़ बनाता हैं| इसी प्रकार 
रचनात्मक कार्य में लगे रहना मनुष्य की इच्छाशक्ति को दृढ़ बनाता है । कितने 
ही विद्यार्थी बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि वे एक पुस्तक को पढ़े श्रयवा दूसरी 


को, इसी बीच कर्मठ विद्यार्थी उन दोनों पुस्तकों को ही पढ़ डालता है। कुछ न | 
` करने से कुछ करते रहना. ही चरित्र निर्माण की इष्टि से मला है। जो व्यक्ति एक | 


काम कर सकता है वह दूसरा काम भी समय आने पर कर सकता है। हाय के 


` काम को कमी मी महत्वदीन न समझना चाहिये | बुद्धि के काम से हाय का काम्‌ 
मले नीचा क्यों न हो, वह इच्छाशक्ति को बलंवती बनाने: के लिये बुद्धि के काम 


: से अधिक महव रखता है । 


मन की डार्वोंडोल अवस्था को किसी न किसी प्रकार 
आमा म 


् ह 
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कर आगे कदम रखने से रुकता-है वह बात उसकी दबी हुईं ।वस्थरत पाप भावना 
से सम्बन्धित रहती है | ब्र इस भावना का रेचन हो जाता है तो मनुष्य के 


निणय की शक्ति भी बढ़ जाती है| 


मान लीजिये किसी व्यक्ति के मन में किसो सम्बन्धी की इत्या करने की भावना 
उंडी | इस भावना को ्रनैतिक जान कर दबा दिया गया और उसको स्मृति को 
भुलाने के लिये पर्याप्त यत्न किया गया | ब यह पुरानी भावना पनी शक्ति को 
न खोकर चेतन मन के किसी भी साहस के निर्णय में बाधक बन जाती है। एक 
व्यक्ति अपनी विमाता के व्यवद्दार से रुष्ट होकर उसके मार डालने ग्रथवा अपने 
पिता पर बदला निकालने की सोचता है | परन्तु इस प्रकार की कल्पना मन में 
आते ही वह अपने आपको धिक्कारने लगता है। पीछे वह साधु जैसा बन जाता 
है । उसकी पुरानी अनीति की भावना दब जाती है । ऐसा ही व्यक्ति आगे चल 
कर बात-बात में अपने कामों की नुक्ताचीनी करने लगता है | जत्र कमी वह इस 
मनोदृत्ति के पार जाता तो वह दूसरे लोगों के चरित्र की आलोचना में लग बाता 
है। वह शीघ्र ही अपने आस पास दुःख का ओर निकम्मे मन का वातावरण 
तैयार कर लेता हे । अब उसका जीवन उसे भार रूप हो जाता है। 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा हे कि मनुष्य को एकान्तता का जीवन छोड़कर मध्यम 


मागं का अनुसरण करना कल्याणकारी है । यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू 


ने भी बीच के मार्ग को श्रेयस्कर बताया दै । उनके ये उपदेश आधुनिक मनो- 
विज्ञान की खोजों द्वारा उपयोगी सिद्ध हो २६ हैं | अपनी नैतिक बुद्धि को व्याव- 
हारिक बनाना अपनी इच्छा-शक्ति को बलवती बनाने का -सर्वोत्तम उपाय है । 
इससे मनुष्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार होता है और जो मनुष्य जितना ही अधिक 
अपने आपको रचनात्मक कार्य में लगाये रहता है, वह उतना ही अधिक इच्छा- 


. शक्ति में इढ़ होता है । कड़ी आलोचना चाहे वह दूसरों की हो अथवा अपनी ही 


मनुष्य की रचनात्मक शक्ति और कार्य क्षमता की विनाशक होती है। जो मनुष्य 
केवल देवताओं जैसा ही बनना चाहता है वह अन्त में रोते रोते मरता है । 
किसी मले काम करने का समय रालना अच्छा नहीं । एक चण का मला 


` काम दूसंरे चण के मले काम के लिये सहायक होता है | इच्छा शक्ति को बली 


बनाने के लिये अपने प्रत्येक भले निर्णय के. अनुसार काम करने लग बाना 


आवश्यक हे | एक एक डग चलते चलते एक कोस ग्रा जाता है |? इस प्रकार `. 
` एक एक काम करके चरित्र की भव्य इमारत तैयार हो बाती है | मनुष्य का मन 


अभ्यास का दास है| 


. जिस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य का स्वभाव एक प्रकार का रहता है उती | 


इच्छा शक्ति का बल ७९... 


प्रकार वह अभ्यास से.दूसरे प्रकार का बन घाता है.। तएव बो मनुष्य जितना ही 
रचनात्मक कार्य कर सके उसे उतना ही अपने. आपको भाग्यशाली मानना 
चाहिये । एक काम दूसरे काम के करने की योग्यता मनुष्य में बढाता है । 
मनुष्य को अपनी इच्छाशक्ति का बल बढ़ाने के लिए अपनी कमबोरियों का 
अत्यधिक चिन्तन करना हानिकारक होता है । अंग्रेजी में कहावत है कि जो व्यक्ति 
:(-॥ सोचता है कि मैं श्रमुक कार्य कर सकता हूँ वह उस कार्य को कर सकता है। बो 
व्यक्ति सोचता है कि मेरी कमबोरियाँ मुझे खाई जा रही हैं उनसे छुटकारा नहीं 
° पा सकता | उसका अपनी कमचोरियों से मुक्त होना कठिन है। उसे जितना ही 
कम यह विचार आवे उतना ही भला है । नकारात्मक विचारों को मन से अलग 
करने के लिए ही रचनात्मक कार्य करते रहना श्रावश्यक होता है | । 
इच्छाशक्ति को बलवान बनाने के लिए मनोवृत्तियों को विषय सुख में बाने “ 
से रोकने का अ्रभ्यास करने की श्रपेचा उन्हें किसी मले काम में लगाना झाधक । 
अच्छा है | पहला उपाय नकारात्मक है । इस प्रकार के प्रयास से मनुष्य को आत्म- 
सन्तोष न होकर केवल आत्ममत्सना ही होता है । वह कहीं-न-कहीं मुल कर देता 
है। इस भूल से उसे श्रात्म-मत्सना होती है । फिर नकारात्मक आत्म-नियंत्रण चे: 
यत्न से मनुष्य का अ्रमिप्तान बढ़ता है। यह एक प्रकार को मानसिक रोग है 
/_ जो अन्य रोगों को बन्म देता है। मन को मले काम में लगाने का परिणाम द 
` `. _ झात्म-सन्तोष है और श्रात्म-सन्तोप मनुष्य के मन को नई शक्ति प्रदान कता है। | 
अपनी ही सफलता को देखकर मनुष्य आगे मी काम करने का उत्साह मनमे 
लाता है फिर वह धीरे-धीरे श्रागे वता जाता है । उसकी सफलता जैसे-जैसे... 
बढ़ती है उसका आत्म-विश्वास मी व्रैसा वैसा बढ़ता है और इसके साथ साथ . 
उसकी इच्छाशक्ति भी डढ़ होती जाती है | श्रतएव केवल मन और इन्द्रियनिग्रह 
की ग्रपेक्षा इन्हें कुछ मले काम के करने में लगाना इच्छाशक्ति को दृढ़ चनाने | 


का अच्छा साधन है। 
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बाध्य चिन्तन को. चिकित्सा 


समी प्रकार के मानसिक रोगों की श्रवस्था में मनुष्य की इच्छा-शक्ति अनि 
वार्यतः निर्वल हो जाती है | वह अपने ध्यान को किसी विशेष दिशा की ओर 
जाने से रोकना चाहता है, परन्तु उसका ध्यान उसी बात पर केन्द्रित हो जाता 
है, जिससे वढ अपने मन को रोकता है ्रथोत्‌ जिसका चिन्तन वह अपने लिये 
कल्याणप्रद नहीं समझता । कितने हो लोगों का ध्यान वार-बार गन्दो वस्तुओं 
पर जाता है, कितने दी लोगों का ध्यान स्त्रियों की छाती अ्रथत्रा उसके .गुतताज्ञां 
की ओर बाता है | एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का विचार किती मी व्यक्ति को देखते 
ही तत्काल उसकी शौचक्रिया पर बाता था । लेखक के एक मित्र का ध्यान किसी 
भी व्यक्ति को देखते ही उसके निम्न भागो पर जाता है । वे इस प्रकार के चिन्तन 
« से बहुत परेशान हँ | जितना ही वह अपने ध्यान को सामने के व्यक्ति से अलग 
करने की चेष्टा करते हैं, उनका ध्यान ओर भी उसी श्रोरं जाता है । उनके लिये 
अपनी दृष्टि को व्यक्ति के निम्न भागों से हटाना कठिन हो जाता है | स्त्रियों को 
` देखते हदी उनका, ध्यान तुरत उनकी छाती अथवा गुप्त श्रंगों पर जम जाता है | 
इस कारण उनकी दृष्टि भी उसी ओर जाती है | चाहे कितना ही वह अपने आप 
से लड़ें उनके मन से गुप्त-अज्ञों का विचार -नहीं जाता | श्रनायास ही उनके 


ध्यान में व्यक्ति के गुसांगो का आना जेसे अनिवार्य हो गया हो। वह लाख - - 


अयत्न करने पर भी इससे मुक्‍त नहीं हो सकते | निरन्तर श्रन्तद्व न्द्ों का क्रम उनके 
अन्दर चलता रहता है | परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य विगड़ जाता है और 
उनका रक्तचाप बढ़ जाता है । उन्होंने हाल ही के पत्र में अपनी कथा निम्न- 
. लिखित शब्दों में कही दै । ; 
: में अपना मन किसी वस्तु से हटाने का जितना ही प्रयत्न करता हूँ, वह 
_ उतना ही श्रधिक उस वस्तु की ओर खिंचता चला जाता है।. खिंचाव सिर की 


नसों में होने के कारण दद होने लगता है | मैं उधर से सिर घुमा लेता हूँ, नेत्र 


` हट लेता हूँ, लेकिन मेरे नेत्र का कोई माग वलात्‌ उघर ही खिंचा रहता है। 
यहाँ तक कि मस्तिष्क दुखने लगता दै और बड़ी थकावट का अनुभव होने लगता 
है। उदाहरणार्थ मान लीबिए कि मैं रेल में बैठ कर सफर कर रहा हूँ। मेरी 


दृष्टि समावतः लोगों के करिप्रदेश पर पड़ घाती है |. मैं एक तरफ . से इराता हूँ 
ले लेती 


। है। में घबरा कर अखबार से दृष्टि को i 
| मैं समाचार पढ़ता ही "रहता हूँ, परन्तु इष्टि 


तो दृष्टि दूसरे व्यक्ति का 


= 


ty 


[+ बाध्य चिन्तन की चिकित्सा द्र के: 


किसी भाग पर पड़ जाती है तो दृष्टि उती तरफ खिंच:जाती है और बड़ी बेचैनी 
होती है | उससे घबरा कर खिड़की से वाहर सिर निकाल कर देखने लग जाता . 
हूँ, परन्तु दृष्टि पास के बैठे हुए, व्यक्ति की तरफ खिंची रहती है । इष्टि के पूणत: 
बन्द कर लेने पर खिंचाव वैसा ही वना रहता है; विवश,होकर दृष्टि पुन$ खोलनी 
` पड़ती है, किसी क्रिया से मुक्ति नहीं मिलती । 
9 उक्त मानसिक इन्द्र का परिणाम यह हुआ है कि इनका रक्तमार लगभग 
* ४०अ्रंश बढ़ा हुआ है। अपनी स्मृति के बारे में वे लिखते हें-'मेरी स्मृति ; 
, आश्चर्यजनक रूप से व्यय हो गई दै यदि में किसी को उघार या पेशगी रुपये दे 
देता हूँ अथवा किसी के हिसावं का फैसला करता हूँ तो प्रातःकाल की बात को 
सायंकाल तक भूल जाना साधारण सी बात है ।' 
उक्त मित्र. की ्रवस्था लगमग ४० वर्ष की है। वह बीस वर्ष से संन्यासी हो 
गये हैं और पहाड़ों में ही अपना जीवत व्यतीत करते हैं | वह बड़े ग्रध्यनशील | 
और परोपकारी व्यक्ति हैं | पर साज में आने में आपको बड़ी कठिनाई होती. | 
है | उनमें सदा आत्महीनता ओर संकोच का भाव बना रहता है। बब कोई 
व्यक्ति उनकी. प्रशांसा करने लगता दै, संकोच का माव और बढ़ जाता है । इस _ 
कारण वे समाज से सदा अलग रहने की चेश करते रहते हें] . 
क हे उक्त मित्र से पिछले दो वर्षों से पत्रव्यवहार दो रहा है। उनके जीवन की 
“प्रषु घटनाओं को जानने पर मालूम हुआ कि वे अपनी किशोराबस्या में कामुक 
थे | परन्तु नेतिक धारणा भी उनमें प्रबल थी । उनका विवाह अठारह वपं की 
भूल उनसे हो गई। उन्होंने किसी ऐसी ख्री के साथ कामक्रीडा की, जिसे वे 
बहिन के रूप में मानते थे | इसका बड़ां धका उनके मन पर लगा। कुछ 
तक थे अपने आपको इस अपराध के लिये कोसते रहे । फिर इस घटना 
ही दिन वाद वे घर द्वार छोड़कर साधु वन गये | इस प्रकारत्उनकी 


E किन्तु भीतरी मन भोगी है | उनका आन्तरिक मन संसार के 
: वह झूठी बड़ाई नहीं चाहता । इसलिए जनसमूइमें आते दी उन्हे 
हे । चे अपनी मानसिक श्रवस्या को सली प्रकार पचा 


८२ मना।बज्ञान 
घटना हो इस दमन के मूल में है। परन्तु इस बात को हृदय स्त्रीकार नहीं करता 
था | किन्तु कल आये हुए पत्र में दूसरी ही दशा प्रदर्शित होती है । वे अपने 
हिमालय स्थित स्थान से लिखते हैं |-- 

म्दादेवी का पर्वत लगभग ६००० फुट की ऊँचाई पर है । वहाँ एक एकोत- 
बास के समय अकस्मात्‌ मुझे आप द्वारा निर्दिए कारण की समुचितता का भान 
होने लगा मेरे ए्ह-त्याग के कुछ ही दिनों पूर्व जो कामसम्बन्धी घटना हुईं थी, 


उस पर ग्राद्योपान्त विचार करने पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवत: उक्त, 
घटना ही मेरे रोग का मूल कारण है | श्रज्ञात दमन दी रोग को कारण होता | 


` ६ | इसलिये उनके कारण पर मुके ्रत्र तक संदेइ ही था | परन्तु जब घटना श्रों 
की शृंखला एक दूसरे से जोड़ता गया, तव मुझे उस घटना के कारण पर अब 
विश्वास होने लंगा है । उस घटना का श्राद्योपान्त सविस्तार वर्णन मैं श्रापके पास 


लिख कर भेजु गा |? 
यहाँ ग्रपने रोग के मूल कारण को इस मित्र ने पहचान लिया है। परन्तु 


* मानसिक रोगों का रन्त एकाएक नहीं होता । रोग. स्वयं शिक्षक है । रोग से . 


मनुष्य को श्रात्म-ज्ञान होता है। वदद जिस उद्देश्य को लेकर ग्राता है. जत्रतक 
उसकी पूर्ति नहीं होती वह समूल नइां जाता | कृत्रिम चिकित्साओं से उसका दमन 


` थवा रूपान्तरण मात्र दोता है | उक्त मित्र की मानसिक दशा दिन-प्रति दिन 


सुधरती .गई है | उसके जीवन से निराशा का भाव जाता रहा । वह अपने सिर- 


दद के वारे म॑ अब नहीं लिखता । उसके विचार पदले श्रृंखला बद्ध नहीं थे। - 


. वह एक साथ बैठकर लम्बे पत्र नहीं लिख पाता था | परन्तु पिछले कुछ दिनों 


में लेखक ने उससे तीस-तीस पृष्ठों तक के पत्र. पाये. जिनमें गम्मीर से गम्भीर 


दाशोनक, मनोवैज्ञानिक विषय पर गंवेशणा पूर विचार किया गया हे | उनकी. र न 
स्मृति, तक-शक्ति श्रद्धितीय है । स्मृति के हास की जो शिकायत है, वह प्रायः. F 


` विपरीत निर्देश के कारण ही उतपन्न हुई दै । 


[ उनका मानसिक रोग कमी द्वी दूर हो 
` हैं ! वह प्रेमिका का चुम्बन, श्रालि 


ये मित्र यदि एहस्थ होते या उनका फिर ग्हस्थी में आना संभव होता तो , 
ता कच $ भूखा मं 


वाध्य चिन्तन की चिकित्सा ८३ 


में दै कि इस प्रकार के खिंचाव को श्रवहेलना न कर , उसके ग्रथ को समने को 
चेष्टा की जाय और तत्सम्बन्धी योग्य उपचार किये जाये । 2 
`. अवरुद्ध कामवासना का शोध ( 9}]¡८०४६००`) -बाल शिक्षा, संगीत, 
कलां, कविता आदि कार्यों से होता है | शुकदेव, नारद, व्यास आदि ऋषियों ने 
'- . इसी प्रकार अपनी कामवासना का शोध किया परंतु पहले से यह नहीं कहा जा 
52 सकता कि व्यक्ति को कौन सा. उपाय ठीक -बैठेगा.। उक्त मित्र में कविता बनाने 
ˆ क्री प्रतिभा है । यदि वे इती के द्वारा राष्ट्र की अथवा मानव समाज की सेवा 
«ने लगें तो वे अपना ओर संसार का मारी कल्याण करने में समर्थ हों। वे 
जैसे-जैसे अपने आपको समक रहें हैं इस ओर प्रयत्नशील मी हैं। 
वाध्य चिन्तन का दूसरा उदाहरण एक बड़े मदाचारी ग्रहस्थ व्यक्ति का है। 
इन्हें अपने समवयस्क मित्र का सदा चिन्तन होते रहता है । उनकी समझ में * 
मित्र: उनकी इतनी. परवाह नहीं करता जितनी की वह अपेक्षा करते हैं । परन्तु 
इन्हें तो उसकी चिन्ता किये वगैर चैन नहीं मिज्ञती । वे खयं बोतव के विवादित + 
व्यक्ति हैं | व्यापार में लगे रहते हैं, पर ईश्वर-ध्यान के समान उन्हे सदा अपने * 
मित्र का.ही ध्यान रहता दै । उनका मित्र भी एक सहस्य है | उसे अपने काम 
रहते हैं, अतएव उसे अपने उक्त मित्र की भावनाश्रों का आदर करने का समय 
ळर दी नहीं मिलता | इससे पहले मानसिक घका ग्रवश्य लगता है फिर भी वह 
ˆ „ अपने मन को उस मित्र से अलग करने में श्रसमर्थ है| उसे सन्देइ होने लगा, 
कि सम्भवतः कोई मानसिक रोग दो गया है | श्रपनी मानसिक स्थिति का परिचय 
देते हुए उक्त सज्जन ने अपने पत्र में लेखक को ऐसा लिखा था। | 
पत्र के उत्तर में उक्त सज्जन को लिखा गया कि जह अपने मित्र के विचार 
को मला माने | उनसे मित्र के वारे में और भी अधिक चिन्तन करने को कहा 
गया | चाहे मित्र उनके प्रेम को परवाइ करे अथवा नहीं, उन्हें तो उनके प्रति 
सदा सद्भावना लाना ही चाहिये, और उन्हें बित प्रकार हो प्रसन्न करने की चेष्टा 
करना चाहिये । निःस्वार्थ प्रेम. में बदला पाने का भाव नहीं रहता। ऐसा दी 
प्रेम सचा प्रेम कहा जा सकता हैं । उन्हें कदा गया कि वे इस प्रकार के प्रेम के 
... लिये आ्रात्म-भत्संना न कर नेः आपको घन्य ही मानें । साथ ही इसी प्रकार कें 
y ` प्रेम का प्रसार शौर अधिक लोगों तक करें, ' | 
इस प्रकार की मनोइृत्ति का कारण बताते हुए लिखा गया कि सम्भवत 
उन्हें अपनी माँ का पूरा लाइ प्यार नहीं मिज्ञा ओर उनके यहाँ बहिन का | 
अभाव होगा, और अपनी पत्नो के साथ मी उनका पूरा मनोयोग न होगा। 
इससे उनकी प्रेम की भूख तृत नहीं हो. पायी | वह श्रत दी रही । उसका ०... 
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विकास नहीं हुआ। | जहाँ विषमलिंगी ( प७॥७7० 86४३] ) प्रेम का अभाव: 
रहता है, समलिंगी ( ००0 862४] ) प्रेम प्रबल हो जाता है। यह मानसिक 
संतुलन को बिगड़ने नहीं देता | इसके अभाव में भी व्यक्तियों का मानसिक विकास: 
रुक जाता है | इन्हें बताया गया कि यदि वे जान बुभकर अपने मित्र को खूब , 


प्यार करें और जब उनका विचार मन से चला भी जाता हो तत्र मी उसे वापस 
लावे तो उनके बाध्य चिन्तन का अन्त हो जायगा | जिस भावना से हम. लड़ते 


हैं वह वार-बार मन में आती है और जिसे हम मन में आने की छूट दे देते 


हें थवा जान वूककर मन में लेःआते हैं वह मन से निकल जाती है | अतएव 
कुछ दिनों तक मित्र के विचार को ही सदा मन में लाते रहने का अभ्यांस करने 
की सलाह दी गई । 
` . इसके अतिरिक्त सबके प्रति मैत्री भावना. और सोते समय भद्वभावों का 
अभ्यास करने को कहा गया | जो कुछ होता है सब भले के लिये ही होता है-- 
इस प्रकार का अभ्यास शिव भावना का श्रभ्यास है । इस प्रकार के अभ्यास से 
मनुष्य की बीमारी भी उसका मित्र बन जाती है। इन्हें अपने जीवन की प्रमुख 
घरनाश्रों को लिखने का भी आदेश दिया गया । 
लेखक के श्रांदेशानुसार उक्त सज्जन ने अपने ? विचारों को बनाने की चेष्टा 
की | उसने अपनी पुरानी मावना को अपना दोष न मानकर गुण ही मानना 
प्रारम्भ कर दिया । उसने शिव भावना का अभ्यास किया । इसके परिणामस्वरूप 
उनका मन शान्त अवस्था में हो गया | मनका अन्तदवन्द्र समासत होने पर उनकी 
मानसिक प्रसन्नता बढ़ गई ओर सभी प्रकार के खिंचाव का अन्त हो गया । 


Bs 


 आत्मनिर्देश भोर आरोग्य 
हमें हर समय वातावरण से आरोग्य के अथवा रोग के निर्देश, बलवान होने 
के'अथवा दुर्बलता के निर्देश मिलते रहते हैं। इन निर्देशों से हम सदा प्रमा- 
वित होते हैं। ्रारोग्य और बल के निर्देश हमें नीरोग्य और बलवान बनाते हैं | 
रोग शर दुर्बलता के निर्देश हमें रोगी और दुर्बल बना देते है । जब मनुष्य के 
आन्तरिक मन में अनेक प्रकार के इन्द्र चलते रहते हैं तत्र उसका मन बाहरी बुरे 
निर्देशों से शीघ्रता से प्रभावित हो बाता है । दुर्वल मन के व्यक्ति को सभी ओर 


" अशुम ही अशुभ दिखाई देता है। जत्र ऐसा अक्तिं कोई नया काम करने का 


निश्चय करता है, तो उसे उसी समय अनेक प्रकार के श्रशगुन हो जाते हैं । इनके 
कारण उसका मन संदेह से मर जाता है और उसे अपने काम में सफलता प्राप्त 
करना कठिन हो जाता है । जब्र मनुष्य का मन दुर्बल होता है तो उसे प्रत्येक पंत न 
में, परिस्थिति में, व्यक्ति में बुराई ही बुराई दिखाई देती है। याशी 
अपने जीवन का संचालन मली प्रकार से करने के लिये और अपने स्वास्थ्य 
को अच्छा बनाने के लिये मानसिक दृढता का होना नितांत आवश्यक है। यह ` | 
मानसिक दृड़ता आत्म-निर्देश के अभ्यास से प्रात होती है | आधुनिक काल के... 
कुछ मनोवैज्ञानिक आत्म-निर्देश की उपयोगिता में विश्वास नहीं करते | कितने | 
ही लोगों का कयन हे कि आत्म-निर्देश बास्तव में कोई वस्तु नहीं, समी ात्म- रर 
निदेश पर-निदेश होते हे । इमीलकूये को बताई गई आत्म-निर्देश चिकित्वा- | ; 
निधि को वे पर-निर्देश चिकित्सा विधि ही मानते हैं | निर्देश से मनुष्य के बाल | 


- विक रोग का दमन होता है उसका निवारण नहीं होता | इस विधि से झारोग्य 


_ डाक्टर विलियम ब्रांडन के प्रयोगों से पता चलता है कि मनुष्य के श्रनेक प्रकार 
शारीरिक श्रयवा मानसिक रोग आत्म-निर्देश से सब्र समय,के लिये समाप्त 


री भश होती हे किये हा 
अमावित न कर पावे । फिर सनिदेश: के द्वारा व्यक्ति इः 


प्रास व्यक्ति फिर से रोगी दो जाते हें । परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है । न कः 


जाते हैं | दूसरे लोगों के निदेश भी हमें सब समय हानि नहीं करते भ्रौ समी ` 
निर्देश मनोमावनाओं का दमन करते हैं | कमी-कमी मनुष्य बीर घरमीत्मा पुरुष के 
आचरण अथा विचार से प्रभावित होकर स्वयं वीर और धर्मात्मा 
किसी महात्मा का स्नेइपूर्वक दिया गया निर्देश मनुष्य के 


डाक्टर विलियम ब्राउन के कथनानसार 
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८६ ६ मना विज्ञान 
भी बना लेता है। वह अपने शरन्तर्मन में चलने वाले अनेक प्रकार के द्वन्द को 
सप्ताप्त कर सकता दै । जहाँ व्यक्ति की इच्छा-शक्ति द्वार खा बाती है, वहाँ उसका , 
आत्म-निर्देश काम करता है । जिन जटिल प्रवृत्तियों का नियंत्रण इच्छा शक्ति के. 
बल द्वारा व्यक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहता हैं. उनका नियंत्रण आत्म-निर्देश के 
परा हो जाता है। अनेक प्रकार के प्रयोगों से देखा गया दै कि यदि व्यक्ति 
अपने आपको ठीक तरह से आत्म-निर्देश दे सके तो उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य 
और आचरण पर अवश्य ही मला पड़ता है। इसमे कमी-कमी सत्र समय के लिये _ 
व्यक्ति का जटिल रोग समाप्त हो जाता है । श्रात्म-निर्देश से दमा, क्षय, हुत , 
दिन की सिर की पोड़ा ग्रादि शारीरिक रोग अच्छे हो जाते हैं । जव त्म-निर्देश | 
सफल नहीं होता तो उसके देने की विधि में कोई भूल होती हैं । हि 
` आत्म-निर्देश शरीर और मन को शेथिलीकरण की अ्रव॒स्था में ही मनुष्य 
अपने आपको दे सकता है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी किसी रोगो को भला 
निर्देश शरीर और मन की शेथिलीकरण की अवस्था में देता है तभी वह उसके | 
मन और शरीर पर मला प्रमाव दिखाता है । परन्तु शरीर श्रौर मन की शेथिली- | 
करण हुकी अवस्था श्रा जाना सरल नहीं है । साधारणतः प्रत्येक मानसिक 
रोगी के मन में खिंचाव वना रहता है | वह जितना ही अपने मन को शिथिल | 
` बनाने का प्रयत्न करता है, वह श्रपने भीतर उतना दी अधिक खिंचाव को नुः _ ४. 
मब करता है । अनेक प्रकार के विचार मन की शेथिलीकरण की अवस्था में चेतना | 
के स्तर पर आने का यत्न करते हैं और जब व्यक्ति इनको रोकने की चेष्टा करता. 
है तो उसके मन का खिंचाव बढ़ जाता है । वास्तव में दमित विचारों के बाइर ” | 
श्राने का यत्न ओर उनके दमन का कार्य व्यक्ति के अनजाने उसको चेतना के 
नीचे होता है | व्यक्ति इस खिंचाव के प्रभाव मात्र को मानसिक बेचैनी के रूप में 
अनुभव करता है | हि 
जव व्यक्ति मानसिक शैथिलोकरण का अभ्यास प्रारंभ करता है तो अनेक  ” 
प्रकार के अप्रिय विचार उसकी चेतना की सतह पर थाते हैं | जव वह इन विचारों... 
को इस प्रकार चेतना के सामने आने की छूट दे देता दे, तो उसे घोरे-घीरे नींद... 
आ जाती है | प्रतिदिन इस प्रकार का मानसिक शैथिलीकरण का अभ्यास व्यक्ति ? ” 
`. के दमित भावों का रेचन, कर डालता है। फिर जो भी सन्निदेश व्यक्ति अपने. 
आपको देता है वह उसके चेतन मन से उसने 


: आत्म-निर्देश को सफज्ञ बनाने के लिये मानसिक खिंचाव को इलका करना नितांत | कः 


के विकास में कहीं अधिक है । थ्रात्म-निर्देश के सफल बनाने फे लिये इच्छा ओर 


आत्म-निदश ओर आरोग्य 


आवश्यक है। . ७ र 
"  आत्म-निर्देश देने के पूर्व जो मानसिक शंथिलीकरण द्वारा अपने दमित मार्वों 
को चेतना के स्तर पर आने की छूट दे दी जाती है वह एक प्रकार का अपने पे 
द्वारा मनोविश्लेषण है । इस प्रकार के मनोविश्लेषण को डाक्टर हेडफील्ड ने 
रिडक्टिव-एनालेंसिस कहा है | इस प्रकार के मनोविश्लेषण में व्यक्ति अपने 
अन्तर्मन की जानकारी करता हे और वह अपनी मावना्रों को जानकर उनको 
वश में लाने की चेश करता है। रिडक्यि-एनालेसिस और साइको-एनालेसिस में 
भेद इतना ही है कि प्रथम प्रकार की क्रिया खयं रोगी अपने आप भी कर सकता 
है, . वंह दूसरे व्यक्ति की सहायता से भी होती है ग्रोर साइको-एनालेतिस में 
दूसरे व्यक्ति की सहायता नितांत श्रावश्यक्र दै | 

श्रा्-निर्दश के द्वारा मनुष्य अपनी दमित भावना को चेतना के स्तर पर 
ले आ सकता है और इसी के द्वारा वद इस दमित मावना को सदुपयोगी भी 
चना सकता है | रात्म-निर्देश से मनुष्य की मानसिक अन्थियाँ जिना चेतन के स्तर 
पर आये सुल सकती है | ग्रात्म-निर्देश से न केवल मानसिक रोग वरन्‌ सामान्य | 
शारीरिक रोग भी शीघ्रता से अच्छे हो सकते हैं | इसकी सहायता से व्यक्ति शरीर 
की असह पीड़ा कों सरलता से सद ले सकता हें | 

श्रात्म-निदेंश की उपयोगितां रोगी व्यक्ति के सुधार की श्रपेत्ञा स्वस्थ व्यक्ति 


मिमान का त्याग करना आवश्यक होता दे । त्रिना इनके त्याग के मानसिक | 
खिंचाव कम नहीं होता और मानसिक खिंचाव की ञ्रमस्था म॑ ग्रात्म-मिदंश उलटा ` 
काम कर डालता है। इच्छा और त्रमिमान का त्याग रोगी व्यक्ति की र 


श्रात्म-नर्देश का अभ्यास करना श्रेयस्कर है । स्वस्थ व्यक्ति फे सहारे र 
भी ्रात्म-निर्देश के श्रभ्यास से रोग मुक्ते हो सकता है । 

श्रात्म-निरदेश को सफल एक उत्तः 
लिये शुभ चिन्तन करने ल 


२५ ४४३ “3. 2०22: 


कल्याण की भावना 
व्यवित का आन्तरिक मन जिस प्रकार की भावना को पकड़ लेता है, उती के | | 
अनुसार व्यक्ति अपने जीवन की सभी. घटनाश्रों का अर्थ लगाने लगता है। किसी - 
प्रकार को घटनाओं के दो पक्ष होते हैं--एक आशावादी और दूसरा निराशा- " .. 
वादी | रोगी व्यक्ति निराशावादी पक्ष को. पकडता है । मन की दुर्वल अवस्था ४ 
भें व्यक्ति की दृष्टि घटना के. निराशावादी पक्ष पर होती है। जब निराशा- 
वादी भावनायें मनमें जाग्रत्‌ होने लगती है तो व्यक्ति कोई भी रचनात्मक कार्य ढे 
करने में समर्थ नहीं होता । जत्र व्यक्ति की भावनायें ग्राशावादी बन जाती हैं तो 
यह सभी काम को मन से करता है श्रौर उसे सफलता मिलती है । 2 
समी घटनाश्रों को कल्याणकर देखना उन्हें अपने अनुबल बनाना है। यह | 
- उनसे प्रति मैत्री भावना का श्रम्यास है । यदि कोई व्यक्ति हमारा शत्रु न हो 
आर हम उसे अपना शत्रु मानलें तो वह कुछ समय वाद शत्रु जैसा हो व्यवहार 
करने लंगेगा । हमारे विचार उसके मस्तिष्क को प्रभावित करके उसे हमारे प्रति- 
कूल कर देंगे । यही बात घटनाश्रोंकी भी है |. घटनायें अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
हमारे उनके प्रति रूख से बन जाती हैं | ः १ 
समी लाभ के प्रति तरस्थ भाव रखने से ही व्यक्ति प्रतिकूल घटनाओं को अनु ५८ 
कूल बना लेता है! मानसिक दुर्चलता इच्छाश्रों की प्रब्लता का परिणाम है । -A 
जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत लाम की अभिलाप्रा जितनी प्रबल होती है उसके मनमें 
सन्देह भी उतने ही अधिक उठा करते हे । ऐसे व्यक्ति के मनमें निराशावादी 
विचार भी उठते हैं | ये विचार उसे व्यक्तिगत उद्देश्य से किये गये उद्योगों से 
हताश करते हैं। जो व्यक्ति जितना ही व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचता हैँ 
वह उतनाही श्रधिक निराशावादी बन जाता है । इच्छा का स्तर जितना ही ऊँचा | 
होता है आशावाद्रिता भी उतनी ही अधिक रहती है । ४ 
हम अपनी कमनोरियों और बुराइयों को अपने बाहर आरोपित कर देते हैं... 
जो व्यक्ति सफलता के लिये सदा उद्विग्न मन रहता है वह उसकी पूरी कीमत | 
नहीं चुकाना चाहता | पूरी कीमत चुकाने के पश्चात्‌ जो व्यक्ति सफलता से . > 
उदासीन रहता है बही सफल बनता है । चाइना हो व्यक्ति के मन को कमजोर य 
बनाती है । जिस व्यक्ति को चांद जितनी प्रबल होती है उसका मन उतना ही . 
` कमजोर होता है । मन मय के विचारों से आशा के विचारों की अपेचा अधिक | 
` अमांवित होता है। MONT {dg 
- 50282 सभी प्रकार के मानसिक त्याग मनको बलवान बनाने के सर्वोतम साधन है | 
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यही श्राशावादिता का भी सुगम उपाय है। मानसिक त्याग बाहरी त्याग से | 
भिन्न वस्तु है, बाहरी त्याग से व्यक्ति केबल इन्द्रियों से उनका सम्पर्क नही करता 
अथवा चेतन मन से उनका चिन्तन नही करता, परन्तु अचेतन मन उनकी इच्छा 
“करते रहता है । येह एक प्रकार का ढोंग है | वास्तविक त्याग इच्छा का त्याग है। 
चस्तु की प्राप्ति के विषय में लापरबाइ होते हुए उसका आगमन स्वीकार करना 
व्यक्ति के मन को बलवान बनाता है । अपने कतव्य करने से व्यक्तिका मन 
बलवान दोता है । कत्य वह कार्य है जिसे व्यक्ति सव की भलाई के लिये कता | 
है | कतव्य में इच्छा का ध्यान नहीं रहता केवल रचना का ही ध्यान रहता है | 
व्यक्ति अपने मन को कमजोर कैसे कर लेता दै! प्रत्येक प्रकार का काम | 
बिसे व्यक्ति छिपकर करता है उसके मन को कमबोर बनाता है। छिपकर किया... 
गया कार्य बाइरी जनता से तो छिप जाता है परन्तु श्रपने श्राप से नहीं ठिपता| 
अपनी ही नैतिक बुद्धि के प्रतिकूल काम करने से मन निर्बल हो जाता दै। | 
उसके अनुकूल काम करने से वह प्रबल होता है। मन को बलवान बनाने के | र 9 
लिये व्यक्ति को अपनी नैतिक भावना को अ्रर्थात्‌ अपने नैतिक माप-दण्ड को | 
नीचा कर लेना चाहिये अथवा अपने आचरण और विचार को ऊँचे स्तर पर । 
लाना चाहिये | साधारणतः व्यक्ति अपने आदर्श को ऊँचा ही बनाये रखता `` 
है | इससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा रहती है | फिर वह इस प्रतिष्ठा की बडी कीमत 6 
चुकाता है | वह अपने ऊँचे माप-दरड के अनुसार ्राचरण नहीं कर पाता। | 
फिर वह अपने आपको कोसकर मन 'को दुर्वल बना लेता है । ऐसा व्यक्ति | 
अपने भावों और विचारों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहता है । वह अनेक | 
प्रकार के भयानक कल्पनाश्रों को मन में लाता है और अनेक प्रकार की दुघठ- | 
नाश्रों को सिर पर बुला लेता है। | i 
वर्तमान काल में जितना निर्मीक पाकिस्तान है, मारत नहीं है। भारतवर्ष में 
विभाजन के वाद वैसे ही घटनाये हुईं यी जैसी पाकिस्तान में हुई । भारत की 
घटनायें पाकिस्तान की घटनाओं की प्रतिक्रियायें थीं । पाकिस्तान को इन घटनाओं 
के लिये कोई शर्म नहीं है, परन्तु मारत का मस्तिष्क इनके कारण नीचा हु 
इन घटनाओं के कारण महात्मा गान्धी को इतनी स्लानि हुई अधिक 
जीना मी नहीं चाहते ये | इन घय्नाश्नों से कांग्रेस के प्रत्येक नेता म 
.नीचा होता है | कारण यहाँ के लोगों की ग्रादर्शवादिता 
* अपनी नैतिकता को संसार में सबसे ऊँचा बताते हैं, ब 
i इम खोटे निकलते हैं तो फिर संसार को हम कैसे 
: संहार के लोग कइने लगे हैं कि मारतवप का झर 
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उसका ग्राचरण उतना ही नीचा है । वास्तव में ्रत्युच्च श्रादर्श अपने निकम्मेपन 
को दृष्टि ओमल करने का प्रयास है । यह एक प्रकार का प्रमाद है। इससे व्यक्ति 
का मन दुर्वल होता है और व्यक्ति तथा राष्ट्र पर अनेक प्रकार की श्रापत्तियाँ 
श्राती हैं | 

जो व्यक्ति अपने मन को बलवान बनाना चाहता दै उसे अपने आपको 
उच्च ग्रादर्श का व्यक्ति प्रसिद्ध ही न करना चाहिये । उसे घारे-धीरे ऊँचा उठने 
की चेष्टा करनी चाहिये | दूसरों को शिक्षा देने की और सम्मानित द्दोने को मनो- 
वृत्ति व्यक्षित के मन को दुर्बल बनाती है । अन्ततोगत्वा व्यक्ति को अपनी प्रत्येक 
प्रकार की प्राप्ति के लिये कीमत चुकाना ही पड़ता है । सन्त साधु नाम से पुकारे 
जाने की कीमत श्रान्तरिक सन्ताप के रूप में चुकानी पड़ती है । 

व्यक्ति का दृष्टि कोण उसकी आध्यात्मिक संम्पति का परिणाम है। जिस 
प्रकार कंगाल व्यक्ति बड़ी-बड़ी योजनायें नहीं वना सकता, उती प्रकार आध्यात्मिक 
दृष्टि से दीवालिया व्यक्ति अपने भविष्य के विप्रय में भली कल्यनाये नहीं कर 
पाता । व्यक्ति अपना भ्राध्यात्मिक घन दूसरों की सेवा करके और श्रपनी इच्छाश्रों 
का त्याग करके बढ़ाता है | हम जितना ही अधिक दूसरों के लिये त्याग करते हँ 
उतनां ही इम मन से बली हो जाते हैं । किसी भी प्रकार दूसरे व्यक्ति से लाभ 
उठाने की मनोवृत्ति व्यक्ति के मन को दुबल बनाती है । 

काम और लोम मन को दुवेल बनाते हैं | जिन लोगों में इनकी अधिक 
प्रचलता रहती है वे ग्राशावादी नहीं रद्द पाते दुर्वल मन को निराशा ही सदा 
सताती रहती है | इच्छाश्रों का त्याग आशावादिता का ठोस आधार है। जो 
लाभ जितना ही महान्‌ है उसका त्याग भी उतना ही अधिक करना होता है। 
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मोलिक सेवा 
संसार के महान जर्मन तत्ववेत्ता ` कान्ट का कथन है. कि सद्भावना ही एक 
` मात्र वह वस्तु है जो निरुपाधि रूप-में मली है सद्भावना का भ्रभ्यास न 
_ केवल उस व्यक्ति के लिये लामप्रद होता है, जिसके लिये वह प्रगट 
की जाती है वरन्‌ उससे मो धिक उस व्यक्ति के लिये लामप्रद होता है. 
जो सद्भावना का भ्यास करता दै। जहाँ तक दूसरों की सेवा, की बात दे, सभी 
लोगों की सची सेवा उस. विचार में रहती है जो सेवा के विचार का प्रेरक दै | 
यदि सेवा का प्रेरक विचार स्नेह का हुआ तो सेवा से अन्त में लाम होता है और 
यदि यह प्रेरक विचार कोई लौकिक लाभ अथवा मय हुआ तो इससे सेवा प्राप्त 
करने वाले का स्थायी लाम नहीँ होता । लौकिक लाम से सेवा करने वाला व्यक्ति 
अपने ही लाम का ध्यान रखता दे । यदि किसी दवात्र के कारण किसी व्यक्ति 
की हमें सेवा करनी पड़ी तो हम ऊपर से उस व्यक्ति की सेवा करते हैं परतु भीतर  / 
से उसको कोसते हैं । इससे जो कुछ लाम सेवा किये जाने वाले व्यक्ति की बाह्य 
रूप से होती है उससे कहीं अधिक हानि उनकी ग्रान्तरिक रूप से दो जातो है । र 
* बिना स्नेह के पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थी को देर तक याद नहीं रहता । स्नेह 
से पढ़ाया गया थोड़ा भी पाठ शिष्य को अधिक लाभ प्रद होता है ्रपेच्ा उत 
पाठ के.जो विना स्नेह के पढ़ाया जाता है । आज संसार में हृदयदीनता बढ़ती 
जाती है । इसकी जड़ में यदि दम देखें तो व्यवसायिक छदयदीन शिक्षा पार्वेगे | 
लेखक का एक शिष्य भ्रपने एक शिक्षक के व्यंग वचनों से परेशान रइता था। . 
यह शिष्य कालेज का विद्यार्थी है। उसके इस शिक्षक के हाथ में उसका पास ' 
आर फेल दोना या। शिक्षक इस विद्यार्थी को कक्षा के सभी विद्यार्थी के सामने 
किसी प्रकार की भूल के लिये मजाक उड़ाता था। शिक्षक इस बात की परवाद 
नही करतां था कि उसकी इस चेष्टा का कैसा प्रमाव उस विद्यार्थी के मन पर पड़ता 
होगा । विद्यार्थी के मन में उसके प्रति घृणा का भाव हो गया। श्रव विद्यार्थी 
इस अध्यापक का. पढ़ाया विषय भूल जाने लगा । उसे शिक्षक के सामने भैक्टि- . - 
कल काम करना पड़ता था | वह काम की कितनी ही तैयारी क्यों न करे कुन | 
` कुछ ऐसी गलती कर देता था' कि उसे शिक्षक की डॉ और व्यंग वचन सुनने | 
पड़ते | उसे सदा भय चना रहता था कि कहीं यह शिक्षक उसे फेल न कर दे। . 
शिक्षक के व्यवहार से विद्यार्थी के ्यात्मविश्‍्वास का ही लोप.होता चा रद्दाया। | 
इस विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास. करने को कहा | र 
गया । विद्यार्थी ने कहा कि सुरे उससे मैत्रीमाव रखने की कोई आवश्यकता रहीं । | 
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उसका कहना था कि यदि मेरा न चले तो मैं उसे कालेज से ही निकलबा दूँ 
और मेरी हार्दिक इच्छा उसे सदा दुःखी देखने की है । वह दुःखी रहता ही है। 


उसकी ग्रहस्थी की झंझट इतनी बड़ी है कि वह कमी चैन नही पाता । अपनी 


स्त्री से भी उसकी नहीं पटती | उसके लड़के भी निकम्मे हैं । 
जिस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का सम्बन्ध उपयुक्त प्रकार का दो जाता है 

उसके द्वारा सहृदय नागरिक कैसे तैयार हो सकते हैं ! यह बात सही है कि समी 
शिक्षक उपयुक्त शिक्षक जैसे वेसमक नहीं होते । यहां शिक्षक ओर शिष्य दोनों 
असाधारण व्यक्ति थे | शिष्य तो मानसिक रोगी था ही, और उसके मानसिक रोग 
के उपचाराथं हमारे पास आया था, परन्तु शिक्षक मी मानसिक रोगी था । तमी 
बह अपने ्रासपास के लोगों को अपना श्रशुमचिन्तक अथवा शत्रु बना लेता 
था । शिष्यो की दी घृणा के कारण उसकी श्न्तरात्मा किसी न किसी कारणवश 
दुःखी रहती थी | यह शिक्षा प्रणाली गुरु आर शिष्य के बीच सद्भावना का 
प्रसार नहीं करती है । रोगी को प्रास शिक्षक का पेशा गुरु शिष्य में.सद्भावना 
की वृद्धि के उपयुक्त नहीं दे । फिर जिस प्रकार का अभ्यास बालकों का अल्प आयु 
में हो जाता है वैसा ही अभ्यास बाद को रहता है | जो व्यक्ति अपने गुरू के 
प्रति सद्भाव नहीं दिखा पाते वे दूसरों के प्रति सद्भाव कैसे दिखा सकेंगे ! 

` हमारी वर्तमान शिक्षाप्रणाली में व्यक्ति की बौद्धिक शिक्षा पर्यत होती है । 
अब व्यवहार कुशलता श्रथवा हाथ के काम की कुशलता पर अथवा शारीरिक 
कार्यक्षमता पर जोर डाला जाने लगा है । परन्तु इससे शिक्षा का वह दोष नहीं 
जाता जिसके कारण विश्व में श्रशान्ति फैली हुई है | स्नेह के अ्रभावर में व्यक्ति 
व्यक्तिवादी, स्वार्थी प्राणी बन गया है । चबक राष्ट्र में हृदय की शिक्षा नहीं होती 
ओर सद्भावना का प्रसार नहीं होता देश में घन बढ़ जाना मी देश को हानि- 
कारक होगा । य 

जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सद्भावना का अ्रभ्यास ही राष्ट्र की मौलिक 

सेवा है उसी प्रकार चिकित्सा के चेत्र में मी सद्भावना ही सच्ची चिकित्सा की 
शिला है । आधुनिक काल में किसी भी विख्यात डाक्टर की महानता उसकी फोस 
से श्रांकी घाती है । बिस डाक्टर की जितनी अधिक फीस है वह उतना ही महान | 
.. सममा जाता है | महँगी दवाई का एक अपना ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। 
` ` सस्ती दवाई को व्यथे माना जाता है । इस प्रकार की मनोबृत्ति उन लोगों की 

चन गई जिनका मस्तिष्क आधुनिक घृणा और स्वाथंपराययता के वातावरण से 
... विकृत हो गया है | वास्तव में प्रेम और सेवा माव से प्रेरित चिकित्सा हो स्थायी 
... लाभ रोगी को देती है । मनुष्य के बहुत से शारीरिक और मानसिक रोग किती 
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` का ही पाठ पढ़ाया, परन्तु उनके जीवन का अन्त हिंसा 
और वे अपने लच प्रासि सें निराश रहे | 
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मले पुरुष को सद्भावना मात्र से अच्छे हो जाते है । सत्पुरुष के सम्पर्क में आते | 
ही दूसरे लोग मी सत्पुरुष बन जाते हैं । इसी तरह उदार व्यक्ति के सम्प में आने... 


, .पर रोगी व्यक्ति उदार बन जाता है | इस उदारता के मन में आने पर रोगी का | ¢ 


रोग चला जाता है । न | 
सत्पुरुष एक स्थान पर बैठा-बैठा सारे जगत को अपने सद्विचारों से प्रभावित 
कर सकता है | वास्तविक विचारों का प्रभाव जितना ज्ञात रूप से. होता है उससे | 
कहीं अधिक अज्ञात रूप से होता है । हम जो कुछ. मी सफलता संसार में प्राप्त | 
करते हैं वह समी लोगों की सद्भावना का परिणाम होता है | यदि किसी व्यक्ति 
का विनाश उससे सम्बन्धित समी लोग आन्तरिक मन से चाहते हँ तो उसका 
विनाश ही हो जाता है। - 
सामाजिक चेत्र में सद्भाव का प्रसार घर के विभिन्न लोगों में स्नेह की बृद्धिसे | 
और विभिन्न जातियों और वर्गों में स्नेह की वृद्धि से होता है। मिमान मनुष्य | 
को मनुष्य से, पिता कों पुत्र से, और खरी को पति से अलग रखता है | अमि- । / 
मान स्नेह का विनाशक है । जब प्रेम की वृद्धि होती है तो श्रमिमान को समासि | ( 
होती है । भारतीय समाज एक छिंत्न-मिन्न समाज है । यहाँ जितनी अधिक | 
आदर्शवादिता है. उतनी किसी देश में नहीं दै, परतु व्यवहार में जितनी सद्भाव | 
की कमी है उतनी और किसी समाज में नहीं है । फिर सद्भाव का प्रचा( करनेवाले | 
लोग ही सबसे अधिक घृणा और झूठ फैलाने में कारण बन गये हैं। इसका . | 
' कारण यह है कि बाँ इन लोगों में ऊपरी मन से सद्भाव था वे भीतरी मनसे | 


राजनैतिक ये । राजनैतिक-सद्भावना दुर्भावना को दी फैलाती है| 


बिस प्रकार सामाबिक चेत्र में मेम के प्रसार से समाज दृढ़ होता है, इसी प्रकार | 
राजनीति के क्षेत्र में मी समाज के' विभिन्न अंगों में सद्भाव रहने से राष्ट्र बली 
बनता है | यह सद्भाव अखबारी विचार की वस्तु नहीं दृदय-वस्तु ग्रथवा अचेतन 
मन की वस्तु है । भारतवर्ष में विभिन्न सम्प्रदायों की एकता को बात बहुत दिन 
चलाई गई परन्तु परिणाम उलटा ही हुआ । फोड भी मारत का हितैषी : 
दो खंड नहीं देखना चाहता था. परन्दु उनकी इच्छा के प्रतिकूल भी भा 
विभाजन हुआ । इसका प्रधान कारण दोनों दलों में वास्तविक हृदय की 
का अभाव ही या | जिस परकार प्रेम संक्रामक है घृणा भी सं 
मुसलमान एकता वास्तविक हृदय की सद्भावना के बिना 
यह आश्रय की बात नहीं है कि महात्मा गान्धी ने जीवन मर 


को कहने पर अचेतन मन उसको चरितार्थ करने लगता है । इस. क. 
A दिये गये निर्देश रोगी को श्रारोग्य प्रदान करते हैं, दुष्चरित्र को चरित्रवान | 
४ पन्न कर देते. 
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सद्भावना देश और काल की सीमा के बाहर काम करती है। यदि 
किसी व्यक्ति को आधी रात के समय सदूमावना भेजी जाय तो वह उसके अचेतन 
मन को प्रभावित करके लाभ पहुँचाती है । इसके लिये सोते हुए व्यक्ति का 


ध्यान मनमें लाकर उसके प्रति शुभ विचार भेज देना चाहिये | ये विचार दुरन्त " 


ही सोते हुए व्यक्ति के मन को प्रमावित करके उसके मन में सफलता और स्वास्थ्य 
की ओर ले जाने वाली प्रदृत्तियों को उसन्न कर देती है । मनुष्य की सफलता 
अथवा विफलता, अरोग्य अथवा रोग अचेतन मन की वनावट पर निभर करते 


हृ | यदि ग्रचेतन मन रोग का आवाहन करता है तो व्यक्ति कमी भी श्रारोग्य की  ' 


बात नहीं कद्द सकता, इसी प्रकार विफलता का अधिकारी व्यक्ति सफलता प्राप्त 
नहीं करता । सद्भावना द्वारा मनुष्य के भीतरी मनको वदल कर भला बनाया 
जाता है । इससे व्यक्ति अपने आप ही जीवन में श्रारोग्यवान ्रौर सफल बन 
जाता है । का 

अपने समीप के सोते हुए व्यक्ति के मन को सदूमावना द्वारा. प्रभावित 
करना तो अत्यन्त सरल वस्तु हे । इमीलकूये ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि 
रोगी के सो जाने पर यदि उससे धीरे-धीरे विश्वास युक्त होकर कहा जाय क्रि 


` तुम प्रति दिन अच्छे हो रदे हो तो वह शीघ्र ही आरोग्य लाभ कर लेता है। 


इस प्रकार क्षय, दमा. हृदय के रोग से प्रीड़ित व्यक्ति को हम आरोग्य लाभ करने 
के विचार श्रान्तरिक मन में प्रवेश करा कर अच्छा कर सकते । सोते समय विचार 
व्यक्ति के अन्तर मन में प्रवेश कर जाते हैं | व्यक्ति का अन्तर मनही उसके 
स्वास्थ्य और रोग का निर्माता हे । वह महान शक्तिशाली है। जिस शोर उसकी 
रुख हो जाती है उसी ओर वह चमत्कार दिखा देता है | अ्रन्तर्मन हो व्यक्ति को 
डुबलेपन से पहलवान बना देता है, वह मूर्ख को कालिदास वना देता है, 
परीक्षा में बार-बार फेल दोनेवाले वालक को परीक्षा में प्रथम कर देता है। चित्त 


'की एकाग्रता इसी शन्तमेन के सहयोग का परिणाम है । यह अन्तर्मन जैसा बल- 


बान है वैता भोला मी है | यदि उस पर विश्वास किया जाय तो वह समी कुछ 
कर डालता हैं और अविश्वास करने की अवस्था में बह विनाश भी कर डालताहै। 


सोते समय रोगी से इस प्रकार बात करना चाहिये, मानो रोगी जाग रहा 


हो । जत्र व्यक्ति का चेतन मन सोता दै तब उसका श्रचेतन मन जागता है | यह. 
अचेतन मन उससे कही गई सभी बात को पकड़ लेता है | प्रेम पूर्वक किसी बात 


7९ वी 
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है । किसी प्रकार के शरारती वालक को सुधारने में यह विधि बड़ी ही सफल 
होती है । उद्दण्ड वालक के सोते समय उसके गुण वर्णन करके शुभ भावना 
प्रकाशित करना चाहिये क्रि एक दिन वह संसार का महान व्यक्ति बन जायगा । 

“फिर महानता की योर वालक बढ़ने लगता है । 

हृदय की भाषा के प्रकाशन के कई साधन है। शब्दों के द्वारा तो इसे 
प्रकाशित किया ही जा सकता है | यहद मांपा केवल मुख की मुद्रा अथवा हाथ की | 
मुद्रा से भी प्रकाशित की जा सकती है । प्रेम पूवंक किसी भी सोते व्यक्ति पर हाथ 
फेरने से उसे निश्चय ही, लाम होता है। इस प्रकार उसके ्रनेक रोग नष्ट हो 
जाते है| जब माता सोते बालक के शरीर पर प्यार से दाथ फेरती हैं तो बालक 
दिन प्रति दिन उन्नति करते जाता है । इस प्रयोग से एक चोरी करने वाले 
त्रालक की चोरी करने की श्रादत छुड़ाई गई । 

कभी-कभी रोगी को स्नेह के साथ सुला दिया जाता है | ' प्रेम के वातावरण 
में कोई भी व्यक्ति जल्दी से सो जाता दै। संसार का सब से प्रभावशाली संमोहक 
स्नेह ही है। *स्नेह के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर धीरे-धीरे हाथ फेर कर 
उसके चेतनं मन को सुका दिया जाय कि उसमें श्रमुक परिवर्तन दो रहा है तो 
फिर वैसा ही हो जाता है । इस प्रकार हमने सांप के भय से, दमा से, हिस्टीरिया 
से, हृदय की धड़कन से, परीक्षा के मय से, इकलाइट से तथा सोते समय विस्तर 
पर पेशाब करने के रोग तथा श्रनेक व्यक्तियों को अ्रच्छा झिया है। यह केवल 
मद्भाबना के द्वारा आन्तरिक मन के परिवर्तन का ही परिणाम था। 

लजत्र हम दूसरे का भला करते हैं तो हमारी व्यक्तिगत भलाई अपने आप हौ 
हो जाती है । बिस प्रकार दो र दो मिलकर चार होते दे कम अथवा ज्यादा 
नहीं होते, इसी प्रकार दूसरे की भलाई सोच कर हम मले के श्रतिरिक्त और कुछ 
नहीं हो सकते । व्यक्ति की काये क्षमता उसके अन्तर्मन की शक्ति और सहयोग 


_ पर निर्भर करती है | समी लोगों का अन्तमन भला है । , सबकी भलाई का मन 
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में आते ही मनुष्य को श्रनोखे आनंद ओर उत्साह का अनुभव होता दै ।. बिस. 
प्रकार किसी मी व्यक्ति के प्रति घुराई का विचार मन में थाते ही मनुष्य की 
कार्यक्षमता घट जाती दै, इसी प्रकार भलाई का विचार मन में आते ही मनुषय 
की कार्यक्षमता बढ़ बांती है । यह हमारा प्रति दिन का अनुभव है। प्रेम कत्य 


. को सरल बना देता दै | प्रेम की उपस्थिति में खेल और काम में मेद नहीं रहता। | 


जो व्यक्ति जितना ही अधिक बगत को प्यार करते हैं, उनकी मानसिक शक्ति | 
उतनी ही अधिक होती है.। EA र त ची 
दूसरों के प्रति सद्भावना प्रतिक्षृण भेजने से व्यक्ति को झकारण भय+श्रौर ग 
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चिन्ता नहीं सताते | दूसरों के प्रति करर भाव रखनेवाला व्यक्ति अपने ग्राथ्या त्मिक 
शक्ति को खो देता है । फिर वह भीरु ( कायर ) बन जाता है। वही व्यक्ति 
बीर होता है जो दूसरों के प्रति सदा सद्भाव भेजते रहता है । अपने भलें विचार 
ही अपना आध्यात्मिक धन हैं | इसी धन के आधार पर हम जगत में अनेक 
प्रकार की सफलेता प्राप्त करते हैं। हमारी बातों से दूसरे लोग तभी प्रभावित 
होते हैं जब हमें वे निस्वार्थ और परोपकारी मानते हैं। 

मनुष्य जितना भला अपने व्यक्तिगत कार्यों से करता है उससे कहीं श्रधिक 
भलाई वह अपना उदाहरण दूसरों के समक्ष रखकर करता है। समाज में एक भी 
सच्चे सेवक का उपस्थित रहना सारे समाज की काया पलट कर देता है। मानद 
स्वभाव अन्ततोगत्वा भल्ला है । बुराई की अपेक्षा यदि मलाई अधिक संक्रामक श्रोर 
स्थाई न होती तो संसार ठहरता भी नहीं | अपने श्राप में भला बने रहना 
आस-पास के लाखों नरनारियों को अपने सनिदेश से भले बनने की प्रेरणा देना 
है | इसलिये ही किसी मो भले काम को एक बार प्रारंभ करके जल्दी से बन्द न 
करना चाहिये । एक व्यक्ति की भलाई कालान्तर में समाज भर की भलाई वन 


नाती है । 


नेतिकता का मनोवेज्ञानिक आधार... ' 
मनुष्य का स्वमाव दो तत्वों को अना हुआ है--एक पाशविक और दूसरा 
दैविक | पाशविक स्वभाव के कारण वह मैला ही श्राचरण करता है जिस प्रकार 


` संसार के दसरे प्राणी आचरण करते हैं। जिस प्रकार संसार के अन्य प्राणियों में 


अनेक प्रकार की शरीर पोषण श्रौर उसके सुख की इच्छायें हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
भें भी ये इच्छायें हैं ।. शरीर के स्ता, और उसके सुखं की वृद्धि, करने वाली चन्म 
जात प्रवृत्तियों को मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता हैं | ये प्रवृत्तियाँ प्रकृति की प्राणी 
मात्र को देन है | इनकी उत्पत्तिसे जीवन के परंपरागत श्रभ्यास से होती है। मूल 
प्रवृत्ति प्राणी मात्र की रक्ता करतो आर उनकी वृद्धि करती हैं । इन मूल प्रवृत्तियों 
का मुख्य ध्येय वैयक्तिक जीवन की बृद्धि है । 
नैतिकता का हेतु मनुष्य को श्रपने व्यापक स्वमाव का ज्ञान करना दै | नेति- 
कता अपने आपको वैयक्तिक जीवन से ऊपर उठाने का साधन है « नेतिकता का 
आधार प्राकृतिऋ प्रवृत्तियाँ वताई जाती हैं। प्रवृत्तिवादी मानव आचरण को 
दूसरे प्राणियों के आचरण से. भिन्न नहीं मानते । बिस प्रकार दूसरे प्राणियों के 
आचरण का मूल ओत उन प्राणियों की सुख की चाह और दुःख से बचाव है 


- उसी प्रकार मनुष्य के आचरण का भी मूल प्रेरक सुख की चाइ और दुःख से 


बचाव होता है । पर इस प्रकार मनुष्य के आचरण को समभाना मनुष्य स्वमाव 
की विशेषता को दृष्टि श्रोकल करना है.। मनुष्य ब्रिवेक युक्त प्राणी है मनुष्य का 
विवेक उसके व्यक्तित्व का प्रसार करता है | विवेक के कारण मनुष्य दूसरे व्यक्तियों 
"के सुख में अपना सुख देखने लगता है और वह अपने आपकी. पूर्णता का तबतक 
अनुमव नहीं करता जब्र तक दूसरे लोगों का उससे लाम न हो | र 
पशुओं में अपने आवेश को रोकने की शक्ति नहीं रहती; उसे चिस रोर 
प्रकृति लें जाती है अर्थात्‌ जिस ओर उसकी मूल प्रवृत्तिया प्रेरित करती हैं उसी 
र वह जाने लगता है । मनुष्य अपने आपको रोक सकता दै, वह चन्म बात _ 


~ प्रकृति के प्रतिकूल आचरण कर सकता है। वह अपने वैयक्तिक स्वार्थ का त्याग | 


करके परमार्थ के काममें अपने आपको लगा सकता है । नेतिकताक़ा आधार मनुष्य. 
की यही आत्म-नियंत्रण की शक्ति है । मनुष्य में. यह शक्ति उसी प्रकार जन्म फे | 


` साय आती है जिस प्रकार उसको मूल प्रबृत्तियाँ उसके जन्म के साय ती हैं। 
* इसका विकास अनुमव की वृद्धि के साय श्रव्य होता है, पर यह श्रनुमव से | 


उसन्न नहीं होती । बहुत से मनोवैज्ञानिकों का कयन है कि मनुष्य की ग्रपने 
आपको रोकने को शक्ति उसी प्रकार प्राकृतिक शक्ति है जिस प्रकार उत ` | 


६८ . मनोविज्ञान 


'मूल प्रबनत्तियाँ प्राकृतिक शक्ति हैं'। * मूल प्रवृत्तियो से ही इस आत्म-निय॑त्रण की | 
शक्ति. का विकास होता है और इस विकास का साधन व्यक्ति का अनुभव हे। „| 
एक मूल प्रवृति दूसरी मूल प्रवृत्ति की सहायता करती अथवा उसे राकती हूँ। 
मूल प्रवृत्तियो को रोकने वाली. मूल प्रवृत्तियों से श्रतिरिबत कोई सत्ता नहीं । 
यदि हम उक्त सिद्धान्त को मान ले तो नेतिकता को एक प्रकार को चछुराई 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानना पड़ेगा । नेतिकत! व्यक्तित्व के प्रसार का हेतु 
मले ही हो, उसकी सीमा को पार करने का साधन नहीं . माना जा सकता । पर 
नैतिकता को मूल प्रवृत्तियों का परिवर्तित रूप मानना न्याय संगत नहीं। बदि „ 
नैतिकता मूल प्रवृत्तियो का परिवर्तित रूप मात्र होती तो वह प्राकृतिक श्रा चरण 
से भिन्न वस्तु न होती | पर वास्तव में नैतिकता प्राकृतिक ग्राचरण से भिन्न वस्तु 
है । यह मनुष्य की नेतिकता के लिये अपने ग्रापका वलिदान कर देने से प्रमा- 
गणित होता है | नेतिकता चतुराई का नाम नहीं, वरन्‌ श्रात्म-समपण का नाम है । 
«डाक्टर फ्रायड ओर उनके कुछ अनुयायी नेतिकता को कृत्रिम वस्तु मानते 
ड । इसका आधार न तो मनुष्य की मूल प्रबृत्तियां हैं ओर न “कोई दूसरा जन्म 
जात तत्व | इसका आधार समाज में प्रचलित भावनायें भी हैं। ये मावनायें 
` मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव पर नियंत्रण करती हैं रौर उसका दमन करती हैं। 
` -मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के रोग इसी दमन के कारण उत्पन्न होते हैं | 
मनुष्य में शम का भाव नेतिंकता के कारण ही झाता हे नेतिकता मानव स्वभाव 
पर ऊपर से लादी गई वस्तु है । पहले पहल नेतिकता प्रलोमन और दण्ड की 
सहायता से लादी जाती है पीछे वह स्वमाव का अंग बन जाती है | मनुष्य के मन 
में मानसिक इन्द्र तवतक रहता है, जवतक उसके मनमें नैतिकता के माव प्रचल होते 
हैं | नेतिक भावना ही न्तर्पेरणा का रूप धारण कर लेती है और मनुष्य में 
आत्म-भर्स्सना की मनोवृत्ति उत्पन्न करती है | यदि नैतिकता का प्रतिबंध मनुष्य 
के मन से उठा लिया जाय तो उसके मानसिक शरन्तईन्द्र का अन्त हो जाय | 
उच सिद्धान्त उसी प्रकार विवेचनायुक्त बुद्धि से रहित है जेसां प्रकृतिवाद 
का सिद्धान्त | यदि मनुष्य के स्वभाव में नेतिकता न होती तो वह समाज में कैसे 
आ जाती है? मानव समान व्यक्तियों का हो बना है। अतएव मानव समांज में 
उस तत्व की उपस्थिति की संभावना नहीं'जो समाज के प्रत्येक व्यक्तिम न हो। 
संभव हैं कि हम समाज के किसी विशेष मानते ¦ 
की प्रवृत्ति ज्र तक हमारे स्वभाव में 


` परकार मनुष्य अपने चरित्र के दोषों को दूसरों पर आरोपित करता है, इसी प्रकार 


. नहीं वरन प्रेम है | भय प्रेम का विनाशक है और यदि ने 


`~ हमारा विचार है कि सी-नैतिकता का आधार : पे 
` त्याग की आवश्यकता दोती है। यह त्याग बिना प्रेम 


नेतिकता को मनोवैज्ञानिक आंधोर . सह 


लेते हैं | मनुष्य का मन एक मारी -मूल भुलैया है.। मनुष्य अपने आपको सोघे 
प्रकाशित नहीं करता । वह अपने आपको भूला हुआ रहता है,और अपनेदी गुण + 
अथवा दोषों को दूसरों पर श्रारोपित करके उनसे परिचित होता है । सत्य, सौंदर्य 

आर नैतिकता का उदय मनुष्य के मन से ही होता है पर वह यह नहीं जानता 

है ।६ वह इन्हें किसी बाह्य पदार्थ के ऊपर आरोपित करके पहचानतां है । जिस 


बह अपनी पूर्णता को भी दूसरों पर आरोपित करता है, और जिस प्रकार अपने 
राये दोषों के लिये बह दूसरे व्यक्तियों को कारण मानता है, इसी प्रकार अपने 


' आप में पैदा हुईं खृजियों का कारण भी वह किसी बाह्य सत्ता को जान लेता है। | 


धार्मिक लोग ईश्वर को इसका कारण मानते है, प्रकृति वादी. प्रकृति को और 

मनोवैज्ञानिक समाज को कारण मान लेते हैं । इस प्रंकार की मनोबृत्ति को अध्यास 

( इन्ट्रोजेक्शन ) कहा जाता है | इम अपनी बड़ाई को. दूसरे को देकर फिर इम 

उससे उधार लेते हैं । यह एक विस्मय जनक मानसिक व्यापार है | इस प्रकार 

का भ्रम अपने आन्तरिक स्वमाव को न जानने के कारण ही होता दे। | 
पर कुछ लोग नैतिकता कों भली वस्तु न मान कर उसे बुरी वस्त दी मानते. . 


हैं इसी के कारण समाज में अनेक प्रकार की झडे उत्पन्न होती हैं और वैयक्तिक . 
-्रन्तद'न्द होता है | पर यदि उसे बुरा माना जाय तो मी उसे मानव स्वभाव | 


का आवश्यक अंग ही मानना होगा और उसकी बड़ अपने आन्तरिक मन में | 


'माननी पड़ेगी । नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करने से जो कार्य का भाव अथवा 


आत्मग्लानि उसन्न होती है वह मनोविश्लेषण के विद्वानों के कयनानुसार | 
पिछले दरड के संस्कारों के कारण ही होती है। जैसे बचपन में श्रतुचित काम के... 
लिये पिता दणड देता है उसी प्रकार प्रौढ़ावस्या के अनुचित आचरण के लिये | 
हमारी अन्तरात्मा दणड देने लगती है, पर नैतिकता का आधार दणड का भयः 
साहे वह बाहरी दरड का मय हो अथवा भीतरी दण्डं का, बना देता 
को वास्तव में निकृष्ट वस्तु चना देता दै । भय मनुष्य की इच्छा 
करता है और यदि नेतिकतां का श्राघार मय है तो मनुष्य 
मले गुण का विकास कैसे हो सकता है| चरित्र के 


है तो वह त्याज्य बस्ठु हे). . : 


किया गया स्थायी त्याग नहीं होता, ग्रेम वश 


कः 


१०० , मनोविज्ञान 


है | ठोस चरित्र की भी प्रेम है प्रेम से इच्छा शक्ति वलवती होती और भय से 
« कप्तज़ोर होती है। जिस व्यक्ति की इच्छा-शक्ति ववान नहीं उसका चरित्र ऊचा 
कैसे हो सकता है ! जहाँ प्रेम है वहीं बल है और वहाँ मय का श्रमाब होता 
है, चाहे यह भय सम्राज का हो, ईश्वर का हो अथवा अन्‍्तरात्मा का, सभी 
प्रकार के भय बुरे होते हैं । 

भय के ऊपर जिन लोगों का सदाचार निर्भर करता दै वे भय के चले जाने 
पर दुराचारी बन बाते हैं | यही कारण है कि अपने आपको कठोर निमंत्रण में 
रखने वाले व्यक्तियों के मन में भारी मानसिक अरन्तद्द न्द रहता है जो बाहरी 
संघर्ष में अरोपण के रूप में प्रकाशित होता हे । अपने आप पर अत्याचार करने 
वाला और अपने आपको डरा कर सदाचारी बनाये रखने वाला व्यक्ति कभी भी 
अन्तरिक मन में सुखी नहीं रहता । उसे किसी न किसी प्रकारकी शारीरिक अथवा 


मानसिक परेशानी वनी दी रहती है । जब तक मनुष्य के भीतरो ओर बाहरी मन में. 
एकता का भाव नहीं आ जाता, तब तक उसकी परेशानियों का श्रन्त नहीं होता ॥ 


यह एकता का भाव मनुष्य की नेतिकधारणांशों और उसकी सुख की प्रबृत्तियों में 
.साम्य स्थापित करने से आता है | कठोर तप का जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति 
के मन में श्रान्तरिक शान्ति नहीं रहती । इस अन्तरिक अशान्ति को वदद किसी 
प्रकार भुलाने की चेष्टा करता है । चत्र तपस्वी व्यक्ति की संतार के लोग प्रशंसा 


करने लगते हैं तो वह मिथ्या श्रातम संतोष प्राप्त करता है । फिर जगत की प्रशंसा | 


प्राप्त करने का माव ही घोर तप का कारण बन जाता है। 

सच्ची नैतिकता. की नीति प्रेम और आत्म-संतोष है | जत्र किसी भोग का त्यागः 
कोई मनुष्य आन्तरिक अथवा बाह्य भय के कारण नही वरन्‌ प्रेम के कारण अथवा 
प्रेम जनित आत्म-संतोष के कारण करता है तो उसे दूसरे किसी प्रकार के पुरस्कार 
की अपेक्षा नहीं रहती । प्रेम की : भावना ही उस सुख को देतो है जो वह 
मोगेच्छाश्रों को संतुष्ट न करने के कारण खो देता है । प्रेम पर. आधारित नैति- 
कता में इच्छाश्रों का दमन नहीं होता, बे प्रेम के प्रवाह से ही तृप्त हो बाती 
है । प्रेम से प्रेरित नेतिकता में किसी प्रकार का दिखावटीपना अथवा अ्रति क्रम 
नहीं होता । मनुष्य धीरे-धीरे ्रपने आप पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता है £ 
वास्तव में यह विजय-विजय ही नहीं है.। यह तो नेतिक और ऐच्छुक मन में प्रेम 


व्यवहार हैं। मनुष्य अपने आपको भुला कर श्रथवा उसकी अवदेलना करके 


आपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता; वह अपने आपको जानकर ही अपने 
श्राप पर विजय प्राप्त कर सकता है | 
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मंत्री भावना ओर उत्साह 

मैत्री भावना उत्साह को जननी है । इमारे काम करने की शक्ति हमारे भले 
विचारों के ऊपर निर्भर करती है | जब्र हमारे विचार दूसरे लोगों के प्रति मले | 
होते है तो दूसरे लोगों के हमारे प्रति मी. भले विचार इ ते हैं । इन भले विचारों... 
के परिणामस्वरूप मन उत्साह पूर्ण होता है और काम करने की शक्ति बढ़ी... 
रहती है । इष्यी द्रोप और घृणा के भाव मानसिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। | 
इन विचारों के कारण मनुष्य उत्साह हीन हो बाता है, उसकी आशाएं निरा | 
शांद्रों में परिणत हो जाती हैं और वह॒ किसी काम को सफलता पूवक नही | 
कर पाता | “ले 
लेखक के एक विद्यार्थी का हाल का एक झनभव इस प्रसंग में उल्लेखनीय | 

है । यह विद्यार्थी कामर्स कालेज की चौथी क्लास में पढ़ रहा है। पिछले साल | 
यह सव प्रथम अपनी परीक्षा में था। इस साल भी सर्व प्रथम रहने की उसकी | 
आशा थी । वह इसी आशा से परिश्रम कर रहा था | इसी बीच उसने सुना कि | 
कत्ता का दूसरा छात्र कुछ श्रनुचित उपायों की काम में लाकर अर्थात्‌ परीक्षकों | 
पर प्रभाव डाल कर प्रथम स्थान प्राप्त करने की चेष्टा में लगा हुआ है। उसे | 
विश्वास हो गया कि उक्त विद्यार्थी परीक्षकों पर प्रभाव डालने में अवश्य समर्थ 
हो जायगा, इस विचार ने उसे उद्विग्न मन कर दिया । अब वह निराश*हदी गया | 
आर उसका मन पढ़ने में नहीं लगने लगा। इसी बीच उसने“ 
चिकित्सा” और “अनुभव प्रकाश? नामक पुस्तकें पढ़ीं। उनमें मैत्री 
परिणामों की चर्चा है | बिस व्यक्ति से डाह हो उसकी किसी प्रकार से 
से डाह का. माव मिट जाता है और मनुष्य में नई शक्ति और सामर्थ्य 
होता है | इस विचार को लेकर उक्त विद्यार्थी ने अपने सहपाठी 
का संकल्प किया और अनेक अकार से वह उसकी सहायता करने लगा | 
परिणामस्वरूप उसके उस विद्यार्थी के प्रति विचार पर 
लिखने में लगने लगा.। उसने जो कुछ इस संबंध में किया 
में वणन नीचे दिया जाता है-- | ४. 


ग _. रहता है | जो व्यक्ति इस प्रकार के छिद्रान्वेषण से जितना अधिक चिढ़ता 
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सहृपाटी के साथ मित्रवत्‌' व्यवहार न करते के कारण दी उत्पन्न हुई । 
इस निश्चय के साथ मैंने उस सहपाठी को दूसरे दिन से नमस्कार करना 


„ प्रारम्भ किया और उसके साथ बैठ कर क्लास में प्रवचन सुनना प्रारम्भ किया | 
समयानुसार उसे श्रायिक सहायता और पुस्तकें इत्यादि देना प्रारम्भ किया | इससे' 


धीरे-धीरे ईंष्यी माब घटने लगा और मेरा मन पुनः अध्ययन सें लगने लगा | 
यही नहीं मैंने इस शक्ति से प्रेरित होकर इतना पढ़ा कि परीक्षा काल सें बिना 
दुद्दराये ही लिखता रहा क्योंकि रात्रि भरं माँ की रुग्ण शय्या के पास जागता 
रहता और दिन में प्रायः छः घण्टे सोया करता । अब मुझे पूणं शान्ति हे । 

इस विद्यार्थी से पीछे पूछ ताछ करने से पता चला कि उसका अपने सह- 


पाठी के परीक्षक को प्रभावित करने का विचार भ्रम मात्र था जो ईर्ष्या की मनो- . 


वृत्ति के कारण उत्पन्न हों गया था । इस विचार के कारण उसका आात्म-विश्वास 
कम होगया था । ऐसी अवस्था में मनुष्य कमी-कमी रोग का भ्रावाहन करने लगता 


है । कोई भी श्राभमानी व्यक्ति अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता । अपनी 


कमी को छिपाने के लिए. मनुष्य का मन अनेक प्रकार की कल्पित बातों पर 


विश्वास करने लगता है। कल्पित ओर वास्तविक रोग भी इसी प्रकार उत्पन्न हो 
जाते हैं | आत्म-विश्वास की कमी, इष्य और दोंषारोपण की मनोवृत्ति आत्म- 


हीनता की मानसिक ग्रन्थि के परिचायक हैं। इस ग्रन्थि का निराकरण मन में 
प्रेम की वद्धि से होता है। जिस व्यक्ति के प्रति हम सहज देष्यी हो, उसके प्रति 


उदारता के भाव मन में लाने से इष्यी की भावना का ही निराकरण नहीं होता.. . 


वरन्‌ नई शक्ति का मन में संचार होता है । 


जब्र कभी दो चार मनुष्य आपस में मिलते हैं तो वे अनेक प्रकार की गप्प 
लमाने लगते हें | इन गप्पं में दूसरों लोगों की निन्दा अधिकतर होती है। इस' 
प्रकार की गप्प के परिणाम स्वरूप हमारी मानसिक शक्ति और मी नष्ट हो जाती | 


है। दूसरे लोगों के दुगु णों की चर्चा करने से मनुष्य में पुरुषार्थ का उद्य न हो 


उसके आत्म-विश्‍वास की कमी ही होती हैं। गप्पो के परिणाम स्वरूप लस्य | ल 


आर निकम्मेपन की बृद्धि होती है। बिस व्यक्ति में दूसरे, लोगों के चरित्र के 
दिद्रान्वेषण की कितनी ही प्रबृत्ति होती है वह उतना ही निकम्मा और इतोत्साइ 


. होता हे । सभी प्रकार के कामों के मले पहलू परे चित्त को एकाग्र करने से मनुष्यः 
` केमन की शक्ति बढ़ती है। | 


अपने चरित्र के दोषों को बताने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा प्राय नता ह र न 
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भाव को ही साघारणतः जानता है । उसके. व्यक्तित्व की जिन कप्तियों को व 
स्यं नहीं देखता वे उसकी नुक्तांचीनी करने वाले लोगों को दिखाईदेती | 
हैं| जत्र ये कमियाँ उसे .दर्शायी जाती हैं तो. वह चिढ़ जाता है।. इस चिदने से _ 
ही उसकी उपस्थिति. प्रकाशित. होती है। मनुष्य को परेशान करने वाली वस्तु | 
अपने विचार ही हैं| बाह्य परिस्थितियाँ अपने अव्यक्त विचारों के आरोपण | 
मात्र हैं । अपने से शत्रुता रखने वाले व्यक्तियों के प्रति मैत्री भावना का झम्यास | 
करना, सभी परिस्थितियों में मलाई देखना श्रात्म-मत्री को प्राप्त करना है । आत्म: | 
भरस्संना का भाव ही दूसरे लोगों के द्वारा प्रशंसित होने के भाव में प्रकाशित . 
होता है। जो व्यक्ति दूसरों लोगों की अनुदारता तथा श्रमैत्री की शिकायत करते | 
रहते हैं वे स्वयं स्वार्थी, अनुदार और ई्ष्यौलु होते हैं। मैत्रीमावना के अभ्यात,से _ 
मनुष्य के ये मानसिक दोप नष्ट हो बाते हैं और उसके मन में उत्साह और श्राशा ६, | 
वृद्धि होती दै । 

हाल की वात है £ लेखक के पास एक नवयुवक अपने घर के झगड़े की बात. 
सुनाने के लिये राया इस युवक को अपने घर में जाना जेलखाजे में जाने सेमो | । 
बुरा लगता था । यइ अपने बड़े भाई के पास बचपन से रहता है। परन्तु कुई | 
वर्ष से उसकी भौजाई का उसके प्रति,द्वोष भाव हो गया हैं। उसका छोटा भाई | 
जब बड़े माई के पास आया था तत्र उसने उस पर बच्चों को विष देने का आरोपण 
किया था । तत्र से इस युवक का दोष और मी अधिक बढ़ गया था | इससे 
उसका वबन घर गया । भूख नहीं लगती थी | घर का भोजन अग्रिय लगता था। 
मानसिक खिंचाव की श्रवस्था में उसे वाध्य होकर हस्त मेथुन करना पड़ता था | | 
इससे इम अवस्था मे उसे और मी मानसिक असंतोष होता था । अत्र उसकी _ 
परीक्षा नबदीक अ गई है । यह अन्तिम परीक्षा मी है । श्रतएव उसने अपने 
वातावरण से लड़ने की मनो वैज्ञानिक सलाह मांगी । 
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डाक्टर फ्रायेड ने खोज करके पता चलाया है कि मनुष्य की वासनाओं के 


दमन से, विशेषकर कामवासना के दमन से, मनुष्य अपने मानसिक स्वास्थ्य को ' 


खो देता दै । दमन करनेवाला तत्व मनुष्य के नैतिक संस्कार, जो मनुष्य के अचे- 
तन मन के भाग होते हैं, कहते हैं | इसे सेन्सर अथवा सुपर ईगी कहा गया है । 
दामित वासना ञ्रकारण चिन्ता को उत्पन्न करती है | यह चिन्ता ही अकारण भय, 
उन्माद आदि रोगों में प्रगट होती है । जो मनुष्य कामवासना की गन्दी समझकर 
उंसका दमन करता है, उसमें कामवासना कम न होकर श्रौर भी बढ़ जाती हैं। 
ऐसा व्यक्ति सब प्रकार की गंदगी से डरने लगता है | बह सब समय सफाई में 
लगा रहता है, मेले से इतना डरता है कि उसका ध्यान: आते ही वह भोजन 
नहीं कर सकता । कमी कमी अपने समी ओर मेला ही मेला देखने लगता हैं । 
मेरों हाथ साफ करता है परंतु हाथ गन्दे ही दिखाई देते हैं । 

कामवासना को यदि नागिन के रूप में मान लिया जाथ तो मनुष्य सर्प से 


डरने लगता दै, वह अपने आस-पास सपंद्दी सपं देखता दै। यदि उसे भूत का रूप | 
. माना जाय तों मनुष्य मूतों की दुनिया देखने लगता है और इनके डर के मारे 


जीवन भार रूप बन जाता है | कभी-कभी कामवासना मनुष्य को इच्छा के प्रतिकूल 
ही उसकी अचेतन अवस्था में प्रगट हो जाती है। संमोहन की अवस्था में और 
स्वप्नावस्था में कामवासना मनुष्य के समक्ष आ जाती हे । अनेक अंकार की 
सांकेतिक चेष्टाये-- दाथ साफ करने का अभिनय, श्रॉठ कारना, पैर हिलाना ये 
सभी कामवासना के बाहर आने के गुप्त उपाय हैं। शारीरिक रोगों द्वारा भी 
दमितः कामवासना बाहर राती है | देर तक ठहरनेवाली सिर की पीड़ा, दमा, 
एक्जिमा भी इसके दमन से हो जाता है। 

वासना के दमन का कार्य मनुष्य की चेतना के परे अपने आप होता है। 
रोगी मनुष्य को यह ज्ञात भी नहीं होता कि उसकी वासना का दमन दो रहा है | 
अतएव यदि वह इस दमन का अन्त भी करना चाहे तो उसमें वह सफल रहेगा | 
बाहरी लक्षण मीतरी मानसिक स्थितिं के ठीक प्रतिकूल होते हैं | जित व्यक्ति में 
क्रोध का दमन होता है वह वाहर से अति विनीत, जिसमें काम का दमन है वह 
तपस्वी श्रौर बिसमें इंप्यी का दमन है वह उदार दिखाई देता. है | “इस दमन को 
कम किये बिना रोग नहीं जाता | परन्तु इस दमन को हटाना श्रत्यन्त कठिन है 
क्योंकि इसका ज्ञान खयं रोगी को नहीं रहता । र 


* मानसिक सास्थ्य के लिये मनुष्य की सुख की इच्छा का दमन करना मात्र | 
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ययात नहीं है, ' उसके लिये अपने समी कामों को सबकी मलाई के लिये करना 
आवंश्यक है | डाक्टर फ्रायड ने बताया है. कि जो लोग संतान निग्रह के उपायों 
को काम में खाकर कामेच्छा तृस करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार का मानसिक 

*.रोग हो बाता है और चन्र वे संतान निग्रह के उपायों को काम में लाना बन्द कर | 
” देते हैं तो उनका रोग चला जाता है। इसका अर्थ है कि. प्रकृति उस व्यक्ति को 
ह दण्ड देती हे बो कामक्रीडा के सुख को मरिना उसकी कीमत चुकाये भोगना 
2 चाहता है | प्रकृति ने सबसे अधिक सुख रति क्रिया में रखा है ताकि प्राणी उसके 
सबसे महत्व के कार्य को प्रसन्नता से करे | प्रकृति का उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा नहीं 
जाति को रक्षा है। जो व्यक्ति जाति की रक्षा में किसी प्रकार सहायक होता है 
उसे प्रकृति शारीरिक और मानसिक: स्वास्थ्य प्रदान करती है अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
अपने आपके लिये न चीकर समान के लिये, मानव जाति के लिये, संसार के लिए 
जीता है वह सुखी भौर स्वस्थ रहता है | काम वासना के सुखं को छोड़ देने वाले 
-समी लोग अस्वस्थ नहीं हो जाते | जो लोग समान सेवा में जीवन व्यतीत कर 
देते है वे स्वस्थ रहते हैं । इससे स्पष्ट है कि मनुष्यं की व्यक्तिगत इच्छाश्रों की 
तृप्ति से उसे श्रारोग्य प्राप्त नहीं होता, वरन्‌ अपने आपको सबके हित के लिये” 
अर्पित करने से आरोग्य लाभ होता है । क 
रश दूसरों की सेवा करने के लिये अपनी रक्षा करना,. अपनी इन्द्रियों श्रर' शरीर 
र को बली बनाना, उनकी भूखों की तृप्ति करना आबश्यक है | इस तृप्ति के बिना | 
मनुष्य में काम करने की क्षमता नहीं श्राती । इन्दे तृ्त करने से मनुष्य को सुख 
र होता है । ऐसा सुख मानसिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है. | प्रकृति मनुष्य को 
सुख उसका काम करने के लिये देती है । इरवर स्पेन्सर के इस कथन में मौलिक 
-सत्य है कि जो बस्तु जीवनदायनी होती हैं वही सुखद भो होती हैं। यदि ' 
मनुष्य का जीवन प्राकृतिक हो तो उसे रोग न हों | प्रकृति स्वयं. मनुष्य को परा- 
मार्थी और परोपकारी बंनने की प्रेरणा देती है । जो लोग सार्थ और अकार | 
अस प्राकृतिक प्रवृतियों को दवाते हैं वे हीं रोगी बनते हैं। हकार को संमपित 
-करके जो प्रकृतिके नियम को पालते दै वे प्रसन्न मन रौर आतेग्यवान बनते हैं। _ 
प प्रकृति का लक्ष्य श्राध्यात्मिकं विकास दै । प्राकृतिक विधान मौलिक विधान हे) ' 


चि 


वयसा] 
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स्नेह और अहंकार ह. 
मनुष्य के जीवन में दो तत्व काम करते हैं---एक स्नेह. और दूसरा अहंकार । 
अहंकर मनुष्य को-सीमित बनाता है। वह व्यक्तिगत {उन्नति के लिये मनुष्य को ˆ 
प्रेरित करता है | इसी के कारण मनुप्य शरीर में, बुद्धि में, यश और कीतिं में 
दूसरों से अच्छा सिद्ध करने की चेष्टा करता है | इसी के कारण मनुष्य घर द्वार ५६ 
बनाता है श्रौरं अपार धन संचय करता है। इसके श्रधिक बढ़ जाने पर मलुध्य ६ 
दूसरों पर प्रभुता जमाने की चेष्टा करता है । जत्र एक व्यक्ति का अहंकार दूसरे 
व्यक्ति के अहंकार से टकराता है तो बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ उत्पन्न होती है । अहंकार 
में धक्का लग जाने से मनुप्य का जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। जो मनुप्य अपने 
आपमें किसी बात की कमी का अनुभव करता है, वह इस कमी को अपनी और 
दूसरों की दृष्टि से श्रोभल करने के-लिये किसी दूसरी और असाधारण वृद्धि करने 
लगता है | इसके कारण वह संसार में ्रसाधारण काम कर डालता है । बिल 
मनुप्य के मन में किसी कारण आत्म-ग्लानि होती है वह इसे भुलाने के लिये 
आत्म-प्रशंसा, प्राप्ति के अनेक उपाय स्वता है | , 
दूसरों पर अधिकार बमाने की इच्छा भी अहंकार तत्व का अंग हे | सभी 
प्रकार की बृद्धि द्वारा हम दूसरों का ध्यान अपनों ओर आकर्षित करते हैं और इस कि 
प्रकार हम उनपर अधिकार बमाने की चेष्टा करते हैं। जिन लोगों में वास्तविक वक 
योग्यता है वें अपनी योग्यता द्वारा, भले कामों द्वारा, दूसरों पर श्रधिकार बमाते हैं. 
और जिनमें यह योग्यता नहीं है वे अपने दुगु'णों के द्वारा ही अधिकार जीते 
हैं। ऐसे लोग दूसरों को त्रास देते हैं। दुराचरण अधिकार जमाने की इच्छा का 
दी परिणाम है । जब मनुष्य किसी प्रकार दूसरों पर अधिकार नहीं जमा सकता तो 
` वह बीमार होकर दूसरों पर अधिकार जमाने की चेष्टा.करता है | डा० अलफ़ोड 
एडलर के अनुसार मानसिक रोगों का. एक मात्र कारण : दूसरों पर अधिकार जमाने” 
की इच्छा है रोग में यह इच्छा विठ्ठत मार्ग से प्रकाशित होती है । चिस मनुष्य 
का बितना अधिक अहंकार बढ़ा रहता है उसकी तृप्ति की उतनी ही कम संमाबना: 
रहती है । ऐसे व्यक्ति का क्रूर कर्मी दोना - अथवा मानसिक रोगी बनना. उतना. ` 
«ही स्वाभाविक होता है । ब्ब मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस लगती है तो वह ह 
अपमान करने वाले लोगों का नाश कर देना चाहता हे अथवा उन्हे दणड देना... 
. चाहता है॥ बब वह ऐसा करने में असमर्थे रहता है तो वह आत्महत्या करता है ˆ | 
._ श्रयवा मानसिक या शारीरिक रोगी बन जाता है | मानसिक और शारीरिक रोगः. 
.. मलुष्यू को शातता से बचाते हैं । चिव मनुष्य का जितना अभिमान रहता हेः 
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` करता है और दूसरों के हित में अपने हित को पहचानने के लिये प्रेरणा देता | 


` मान किसी प्रकार कम हो जाय तो उसका रोग अपने श्राप ही 
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स्नेह और अहंकार 


बनने की उतनी ही श्रधिक आवश्यकता होती है । `: ी ड 
सभी लोगों में सामान्य श्रमिमान होना अनिवार्य हे । जिस मनुष्य में अभिमान 

की बिलकुल कमी होती है वह किसी काम को लगन के साथ नहीं कर पाता। 
मनुष्य अभिमान के कारण ही दूसरों का उपकार ग्रहण नहीं करता | वह स्वाबलम्बी | 
बनने की चेष्टा करता है और समाज में ख्याति प्रासं करने के लिये उसकी भलाई ' 
के लिये श्रनेक कार्य करता है। श्रभिमान के कारण ही मनुष्य अपनी इच्छाओं | 
पर नियंत्रण करता और तपस्वी बनता है। .तंप मनुष्य की मानसिक शक्तिको | 

बढ़ाता हैँ । इससे मनुप्य के व्यक्तित्व का बल" बढ़ जाता है श्रौर वह दूसरे लोगों 
को अपने विचारानुसार चलाने में समर्थ होता है । ह 
मिमान जब्र अपनी सीमा से अधिक बढ़ जाता है तमो वह व्यक्ति ग्रोर | 
समाज दोनों की दानि करता है । एक मनुष्य के अभिमान को देखकर दूसरे मनुष्य 
में भी अमिमान का भाव चाग्रत होता है और फिर दोनों के अमिप्रान में टकर 
हो जाता है । बढ़े चढ़े अभिमान से व्यक्तिं हर जगह अपने शत्रु बना लेता हे। 
ऐसे लोगों को पेरानोइया का रोग हो जाता है। ऐसे लोग इर एक व्यक्ति को 
सन्दे की दृष्टि से देखते हैं | वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके ग्रति पड़यंत्र क 
रहे हैं, उनके चारों र गुप्तचर फैले हुए. हैं । इस प्रकार की मनोवृत्ति से पीड़ित _ 
होकर वे ्रात्म-इत्या ही कर लेते हैं । 2 
अभिमान की औषधि स्नेह है। स्नेह मनुष्य को दूसरों के प्रति आकर्षित | 


है | जिस मनुष्य का स्नेह जितना ही धिक होता दै उसका श्रमिमान उतना ही _ 
कम होता है । मानसिक रोगी को अधिक भ्रात्मग्लानि होती है। इसका कारण _ 
उसका बढा-चढा अभिमान दी होता है। आत्मग्लानि को भुलाने के लिये वह | 
रोग का आवाहन करता है | वह अपने आपको किसी न किसी प्रक ) 
चाहता है । रोग आत्महीनता की विस्मरति का उपाय है । यदि म 


है। यह स्नेह के अनुभूति ही .मनुष्य की श्रमिमान जन्य 
कर देता दै । चिन बालकों को बचपन से स्नेह 
की भावना उसन्न हो जाती है | यहं श्रात्मद्दीनत 
जनक होता है | यदि प्रारंभ से हो व 
उसमें न तो आत्म-हीनता की : 


नली 


ईव्फ .. मनोविज्ञान 


सीमा से अधिक बढ़े । 


जिन लोगों को वचपन में स्नेह न मिलने के कारण मानसिक विकार उत्पन्न 
दो गया है, जिनके अ्रमिमान की पूर्ति न होने के कारण अनेक प्रकार के रोग, 
'आ गये हैं यूदि उन्हें स्नेह दिया जाय तो. वे रोग से मुक्त हो सकते हैं | रोग 
मनुष्य के अभिमान को बनाये रखता है | मनुप्य को जत्र तक कि अभिमान अधिक 
"मौलिक स्वत्व का अनुमत्र नहीं हुआ तब तक वह अभिमान को नहीं छोड़ सकता | 
यदि श्रभिमान के रक्षार्थ रोग को पकड़े हुए किसी व्यक्ति का रोग हटा लिया जाय 
तो वह आत्महत्या ही कर लेगा | अभिमान का बना रहना ही सामान्य पुरुप के 
लिये जीवन है। स्नेह थ्रभिमान की श्रावश्यक्ता ही हटा देता है। श्रभिमान 
मनुष्य को झूठी शान्ति देता है और स्नेह सच्ची शान्ति देता है। स्नेह मनुष्य को 
'सबसे एकता का अनुभत्र करा कर आतमा की महानता का अ्परोक्षे अनुभव कराता 
हैं और अभिमान उसे वैयक्तिक महानता में डालता है । जत्र एक बार मनुष्य स्नेह 
की मौलिकता को पहचान लेता है तो उसे अभिमान को धारण किये रखने की 
आवश्यकता नहीं होती | र 

सभी धर्म मनुष्य को स्नेह का जीवन रखने और ग्रमिमान को त्यागने के लिये 
'शिक्षा देते हैं। जत्र मनुष्य अपने समी विचार, कार्य और शब्द सबके कल्याण के 
लिये दे देता है तो उसे श्रपूव शान्ति का श्रनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति के मन 
में किसी प्रकार को श्रात्म-ग्लानि की भावनायें नहीं श्रातीं । जो व्यक्ति अपने 
आपको महान्‌ बनाने की. इच्छा नहीं रखता उसे झूटी महानता धारण करने का 


दरड भी नहीं मोगना पड़ता । समी के हित के लिये सव समय सोचने वाले व्यक्ति 


को कोई भी मानसिक रोग नहीं होते । मानसिक रोगियों को नब लोक कल्याण 
के काम में लगा दिया बाता है ती उनका रोग अपने आप ही शान्त होता है| 


यह काम साधारणतः इस प्रकार * होना चाहिये जिससे उस व्यक्ति की रभिमान 
` की इत्ति का पोपण न होकर प्रेम बृत्ति का पोषण हो | बच्चों को खिलाना-. 


पिलाबा, उन्हें पढ़ाना उनसे प्यार करना, उनका निरीक्षण; लालन-पालन करना 
अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को हरता है | जत्र व्यासजी को बहुत विद्या अ्रध्य- 


` यन, अध्यापन से मानसिक ग्रशान्ति हो गई तो नारद ने उन्हें कृष्ण लीला | 


गाने के लिये कहा | इससे उन्हें जो शान्ति हुई सभी के लिये पथ प्रदशक है| 
इसने उनका श्रमिमान हरण करके बालक का साथी बना दिया । चन्र उनका 
अभिमान घट गया तो उनका असंतोष मी जाता रहा। सच्चा 

[ स्नेह समी मानसिक. 
रोगों की षधि है। ; 
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` अलोकिक शक्ति का विकास 

__ मनुष्य के मन में जितनी शक्ति है उसका न तो उसे कमी ज्ञान हो पाता है 
अर न वह उसका उपयोग कर पाता है। जितनी शक्ति हमारे मन में है उसका 
छ्ञुद्र माग दी इम जानते हैं और उसी से हम अपना काम चलाते हैं| एक | 
मनुष्य और दूसरे मनुप्य के व्यक्तित्व में और कोई भी भेद नहीं है, भेद केवल ' 
अपनी शक्तियों का साळात्कार करने का दै | हम जितनी शक्ति प्रकृति से मांगते 
हैं उतनी शक्ति हमें मिलती है. और जितनी हम नहीं माँगते उतनी नहीं मिलती ।' 
परन्तु प्रकृति इमारी माँग के साथ-साथ यह भी देखती है कि उस शक्ति का उप- 
योग क्या करेंगे | कहा जाता है. कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता? इसी प्रकार 
प्रकृति उस व्यक्ति को अलौकिक शक्ति नहीं देती जो उसका सदुपयोग करना नहीं 
जानता । जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ही श्रपनी सारी मानसिक 
शक्तियों को काम में लाना चाइता दै वह उन शक्तियों का श्रपने आप में जागरण 
नहीं करं पाता । जिस व्यक्ति के कार्यों का लघय जितना महान्‌ होता है; उसके. 

मन में अनायास उतनी ही अधिक शक्ति आ जाती है । 
संसार का यह अटल नियम है कि देने और लेने का पलरा सदा बराबर 
रहता है | जहाँ कुछ खर्च और त्याग नहीं होता यहाँ प्राति भी नहीं होती। बनो 
मनुष्य अपना घन दूसरों की सेवा में खच करता है वह लोक सम्मान और लोक 
ख्याति को प्राप्त करता है। लोक-सेवा लोक प्रिता लाती है । इसी प्रकार संसार 
के साधारण सुखों को त्याग मनुप्य में अलोकिक मानसिक शक्ति का जागरण 
करता है। हमारे त्याग से लौकिक सफलता और लौकिक सुख सुलभ हो जाते 
ह । परन्तु जो व्यक्ति अपने आपको इन सुखों और सफलता में सुला देता है वह 


` फिर अपनी उस शक्ति को खो देता है जिसके कारण ये सुलम हुए । 


मनुष्य का जितना त्याग होता हैः उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होतो 
है | बिनां किसी त्याग के किसी प्रकार की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता । . 
विद्या में लगन मनुष्य को विद्वान बनाता है, धन में लगन धनवान, इसी प्रकार 
झात्मञ्ञान में लगन रखनेवाले व्यक्ति को श्रात्मशान होता है| समी बातों की 
प्राप्ति के लिये त्याग की आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों में संकल्प सिद्धि | 
होती है। यद सिद्धि उन्हीं लोगों में पाई जाती. है चिन्हें कोई व्यक्तिगत सार्थ' | 
नहीं रहता । मनुष्य की वैयक्तिक इच्छायें उसके मन में अनेक: प्रकार के संकल्प | 
विकल्प पैदा करती: है । इन संकल्प विकल्पों में उसी: शक्ति नड हो जाती है। 
जज तक मनुष्य की शक्ति एक ओर. केन्द्रित नहीं होती वह कोई मी बना: काकं 
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करनेमें समथ नहीं होता । परंतु अपनी शक्ति को .एक झोर केन्द्रित करने के 


लिये अपने लक्ष्य को व्यापक और ऊँचा बनाना आवश्यक है। 
विचार को शक्ति से मनुप्य अपने अनेक प्रकार के कों से मुक्त हो जाता 
वह अनेक प्रकार के रोगों का अन्त कर सकता दै। इससे वह अपनी स्मरण 
शक्ति को श्रतुलित वना सकता है। वह दूसरे लोगों के विचारों को भी जान 
सकता है | वह अपने दैनिक जीवन की समस्याश्रों .को सरलता से ही हल कर 
सकता हैं । परन्तु इन सव बातों के लिये त्याग की आवश्यकता होती है । जहां 
त्याग नहीं वहाँ किसी प्रकार की प्राप्ति भी नहीं होती | मनुप्य का मन त्याग से 
बली होता दै और ग्रहण से निर्बल होता है। जब मनुष्य का मन भोगासक्त दो 
जाता है तो उसमें निवलता आ जाती है | ऐसे व्यक्ति को श्रनायास कोई अंम्द्ध 
विचार आ घेरता है | फिर इन विचारों के अनुसार व्यक्ति संसार में यंत्रणा पाने 
लगता है । मनुप्य जब्र श्रनेक प्रकार के कष्ट भोगता है तो उसमें त्याग की मनो- 
वृत्ति श्रपने आप ही श्रा जाती है । इस मनोवृत्ति के श्राने'पर मन का भार उतर 
जाता है । फिर मन में वह बल ग्रा जाता है जिसके कारण वह शुभ निदेंशों को 
अहण कर सके | निवल मन के व्यक्ति को चुरे विचार ही सते हैं रोर प्रबल 
'मन के. व्यक्ति को भले विचार सूझते हैं | | 
- मनुप्य के मन की अलौकिक शक्ति को उसके रोग के उत्पादन और उसके 
विनाश में देखा जाता है| कितने ही मनुष्य ऐसे रोगों के .भय.से मर जाते हैं 
जो उन्हें न्यथा घातंक न होते । प्लेग के भय से जितने लोग मरते थे उतने ` 
प्लेग से नहीं मरते थे । फिर कितने ही लोग अपने आपके जीने के दृढ़' निश्चय 
से घातक रोगों से बच बाते हैं | पर इस प्रकार का हढ़ निश्चय वैयक्तिक इच्छा- 
मात्र से नहीं ता | इसके लिये समष्टि की इच्छा की आवश्यकता होती है | 
जिस व्यक्ति को जीना उससे संग्रम्ध रखनेवाले श्रनेक लोग चाहते हैं वह मृत्यु के 
-मुख से भी बच जाता हे और जिसकी मृत्यु उससे संबंध रखनेवाले सभी लोग 
चाहने लगते हैं वह देवलोक चला जाता है। उसका श्रपना चाहनां भी उसी 
दंग का हो जाता है, बिस प्रकार का दूसरे लोगों का उसके विषय में चाइना 
होता है | यह चाइना कमी-कमी फल का रूप घारण कर लेता है । इस प्रकार 
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परोपकार के निमित्त लाये गये विचारों में जो बूल होता है वह स्वार्थयुक्त विचारों . 
अं नहीं रहता | यही कारण है कि किसी मी संत-महात्मा के दर्शनका एक लामं यह 
, होता है कि इम में भी उसी प्रकार के त्याग की शक्ति ग्रा जाती है जो महात्मा | 
में होती है । मनुष्य के जिस प्रकार दुगुण संक्रामक होते हैं उसके सदगुण भी ' 
संक्रामक होते हैं । चतुर श्रौर चालाक मनुप्य अपने आसपास के लोगों में चतुराई . 
. और चालाक। के विचार फैला जाता है, और सरल चित्त वा उदार व्यक्ति अपने. / 
आसपास के लोगों में सरलता और उदारता केज्ञा बाता है । 
परन्तु यह बात निश्चित है कि बिना दिये कुछ नहीं मिलता। मानसिक 
रोगों को चिकित्सा में देखा गया है कि जो लोग पैत्रीमावना का अभ्यास करते 
हूं वे मानसिक रोगों से सरलता से मुक्त हो जाते हैं । मैत्रीमावनाका सक्रिय होना 
अवश्यक है । मैत्रीभावना से त्याग करना सरल हो जाता है। इससे रोगी का 
मन बलवान होता है । फिर अत्र रोगी का मन घली हो जाता है तो उसे किती 
भी प्रकार के सन्निदेश प्रभावित करते हैं । वे उसके झारोग्य को बढ़ाते हैं | उसके 
बिचारों में उसे आरोग्य प्रशन करने की शक्ति तव झा जाती दै जत्र वह उसके लिए, 
पर्यी्त त्याग करता है । जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय सताता हो वह ४ रिपने 
जीवन का उद्देश्य लोकसेवा बना ले तो उसकी मृत्यु का म ही नष्ट हो ताय | 
जिस व्यक्ति को मनुष्य जोर से पकड़े रहता है उसी के विषय में उसे मे होता 
हे । जीवन मरण के प्रति उदासीनता का भाव मतुप्य को मृत्यु के प्र निर्मीक 
बना देता है| क्र : 
यदि मनुष्य चाहें तो अपने संपर्क से किमी भी व्यक्ति के विचार 
परतु यह तमी होता है जब्र उसका जीवन तप और त्यागमय होता 
मनुष्य का अपने आपके विचारों परः जितना अधिक अधिकार ह 
दुसरे व्यक्ति के विचारों पर भी उतना ही अधिक अधिकार ह 
विचारों पर धिकार प्राप्त करने के लिये उन्हें अपनी वासना । 
पड़ता है । जब तक मनुष्य का विचार इच्छा से नियति र 
मन डॉवॉडोल रहता है, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति .के ह. 
प्रभाव नहीं डाल पाता | इच्छा कात्याग' करने पर श झपने | 


'विचार बन जाते. हैं । फिर वे अपने आपके संपर्क में तिह लाखो 2 ४ 
प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मगवान इष्ण, पुड, * १ म कहे 
आच भी संसार के लाखो लोगों को प्रभावित करते | १ art 
पर इसलिये अधिकार करं लेते हैं क्योंकि नक न . BESS 
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कितने ही लोग जप, होम, यज्ञ आदि से विचार की शक्ति का विकास करते 
हैं | इस प्रकारं जो शक्ति बढ़ती है वदद क्षणिक होती है। यह एक प्रकार से 
झात्म'निदेश से अपनी शक्ति को बढ़ाना है । परन्तु इस शक्ति को स्थायी रखने 


के लिये सतत त्याग की आवश्यकता है । सची. शक्ति तो मनुष्य को आत्मा से 


ही मिलती है | जो मनुष्य सोचता है कि उसकी रातमा मली है उसका लक्ष्य 
| भला है वह महान्‌ शक्ति का केन्द्र हो जाता हैं। इसके प्रतिकूल जो व्यक्ति 
. सोचता है'कि उसका कार्य निन्द्य है वह अपनी मानसिक शक्ति को खो देता है! 
आत्मप्रसाद से बढ़कर शक्ति बुद्धि का दूसरा कोई साधन नहीं, और श्रात्म-मर्सना 
से अधिक घातक शक्तिविनाशका कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। आत्म-मत्संना एक 


` कर डालता है। 

, _ मनुष्यकी शक्ति उसके आत्म-निर्देश और निश्चय पर निर्मर करती है । तप 

._ और त्याग से निश्चय की दृढता आती है और प्रतिदिन के आत्म-निर्देश से यह 
, दृढता और भी बढ़ती जाती है । किसी भी कारय में सफल दोनेत्राले व्यक्ति का 


निश्चय इढ होता है और उनमें आत्म-निर्दंश की शक्ति प्रबल होती है | मनुष्य . 


का पहले निश्चय डाँवाडोल होता है, पीछे उसके सभी काम खराब होते हैं। 
निश्चय का दीला पड़ जाना स्वार्थेपरायणता के कारण होता है। निश्चय की शक्ति 
मनुष्य के त्याग के ऊपर निर करती है | जब मनुष्य में त्याग की कमी हो जाती 
हे तो उसका आत्म-विश्वास मी कम हो जाता है । इसके साथ-साथ उसके निश्चय 
की कमी हो जाती है । फिर उसके आत्मनिर्देश रचनात्मक न होकर नकारात्मक 
होने लगते हैं । इस प्रकार उसकी *आ्राध्यात्मिक शक्ति का हास हो जाता है । 
मानसिक शक्ति के बढ़ने के विषय में एक बात सदा ध्यान में रखने की यह 

है कि संसार के लोगों को कोई मी मनुष्य धोखा दे सकता है | परन्तु वह अपने 
आपको धोखा नहीं दे सकता । मनुष्य को जो कुछ अलौकिक शक्ति प्रकृति से प्रात 
होती;दै वह उसके देवी स्वत्व की देन है । यह उसकी आत्मा ही है । यह सब कामों 
का सादी है | मनुप्य जितना अपने इस साक्की स्वत्व को ध्यान में रखकर काम 
करता हैं वह श्रपनी शक्ति को उतना ही अधिक बढ़ा लेता है। जितना ही मनुष्य 


अपने सच्चे स्वत्व की प्रासिं की चेष्टा करता है वह उतना हो अधिक शक्तिवान ` - 


` भी होता दै । जिस मनुष्य के जीवन के ध्येय व्यापक है. वह अवश्य हो असाधारण 


- कार्ये करने में समध होता दै | वह प्रकृति से ऐसी शक्ति मी पा लेता है | परोप- 


- कारी व्यक्ति ही बलवान और सुखी होता है; स्वार्थी मनुष्य 
दुःखी रहता है । | 74225 धे हे 


` \ प्रकार का क्षय रोग है, जो मनुष्य की समी मानसिक और शारीरिक. शक्ति को. नष्ट _ 


ल 


ह 


.आत्म-समन्वय स्थापित हो जाता है। मन को:वाँधना जीवन का बहुत बड़ा .. 
` पुरुषार्थ है, यह अपने तथा दूसरों के लिए भी है | अपने को आरोग्यबान | 


शान संग्रह से हम श्रपना श्राध्यात्मिक धन सदा बढ़ाते रहते हैं | जिस प्रकार | 
एक एक पैसा जमा करके धन का हम धन का अम्त्रार लगा लेते हैं, टीक उसी | 
प्रकार ज्ञान तथा सदूविचारों के निरंतर जोड़ने से हमारा श्राध्यांत्मिक बल बहुत 
बढ़ जाता है, आत्मबल में प्रचुर वृद्धि होती है || मन. के अन्दर के न्द्र एवं | 
सम्पूणं उठ खलताएँ मिट जाती हैं। यह आत्मसम्मोहन की अवस्था है, जिसमें. 


. बनाना दूसरों को आरोग्यवान बनाने की अपेक्षा अत्यधिक कठिन है । 


` अन को वश में करने का उपाय हे | आत्म-सम्मोहन की अवस्था, में मन स्थिर 


.आशीवाद आदि से मानसिक स्थिरता स्थापित हो जाती है और यही 


- करते हैं। ` << 


विद्वान, धनी तथा किसी-मी दृष्टि से भौतिक-प्रभुता वालों के मन में इन्र 


`, बना रहता है |. वे सदैव सशंकित रहा करते हे । किसी पर विश्वास करना तो | 


दूर की बात, शंका की श्रवस्था में की गई कल्पनाएँ शंका में ही रहकर असफल 
हो जाती हे | इसके विपरीत दृढ़ संकल्प की श्रवस्था में मन की संपूर्ण एकता म॑. 
किए, गये संकल्प एवं कल्पना शत. प्रतिशत सफल होती हैं।  आत्म-सम्मोदन' 


हो जाता है तथा उस अवस्था. में किए. गए. ग्रात्म-निर्देश द्वारा भंकर से भयंकर 


कि अवल विश्वास के द्वारा ' अनेकों शारीरिक रोग नष्ट हो ज 
अचेतन मन म॑ किसी भी व्यक्ति वस्तु थवा काये के प्रति प्रबल 
हो जाने पर हमारी श्रांतरिक शक्ति वढ़ जाती है और 


हिस्टीरिया तथा अनेक अन्य ह बीमारियाँ निदे 
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“` 


में हुआ तो समाज तथा स्वयं श्रपना अत्यधिक अपकार होता है | इसके विपरीतः 
उख शक्ति के रचनात्मक प्रयोग से सवका अपार लाभ हुआ करता है! 
“आत्म-सम्मोहन एक साधना तथा योग की अवस्था है | साधारण अवस्था « 
में चेतन जगत के अनावश्यक संत्रातों, उत्थान पतन की श्रोर से तथा श्रालोः | 
चनाओं की ओर से उदासीन रहने से एबं उनके प्रीत निलिप्तता की भावना ” | 
रखने से हम स्वतः श्रात्म-सम्मोहन की वृत्ति चना लेते हैँ। निरंतर अभ्यास 
श्रात्म-सम्मोहन में सहायक होते हैं। श्रात्म-सम्मोहन की शक्ति द्वारा जव मान- 
सिक शक्ति बढ़ जाती है तत्र उसका उपयोग समाजिके उपकार के लिए करना 
चाहिये। नए. नए उपकारी कार्य वह प्रारम्भ करे, सव कार्यों में ग्रारदर्यजनक. 
सफलता प्राप्त होगी | गलत और विनाशकारी उपयोग से सर्वनाश तथा सही 
उपयोग से उपकार होता है | 
मन के विभाज़न से ही मानसिक रोग उसन्न होते है, तथा समन्वय से 
उनका नाश होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लाभाथ स्वयं के द्वारा किए गये 
काये 'योग' कहलाते हैं, तथा दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्य. . | 
को मानसिक चिकित्सा की संज्ञा मिलती हे । 
यदि नित्यप्रति प्रातः हम ग्रकेले बैठकर शांत भावना से, सवे कल्याण की 
| कामना करते हुए शून्य अवस्था प्रास कर लें तो संपूर्ण विश्व कल्याण पूणं ' 
हो जाए। समी प्रकार के इन्द्र विकृति समास. हो जाएँ और शिव-साच्ास्ार *' 
हो जाये | इस क्रिया से इन्द्र और विकृति का वास्तविक . श्रोत अचेतन मन. अब 
भी कल्याणकारी हो जाता है और सव कुछ भला हो बाता है । 
` यदि हम सोचे की कोई हमारी शिकायत नहीं करता, सभी हमें प्यार तथा ' 
प्रशंसा करते हैँ, हम सचमुच वैसे वन जाते हैं । विपरीतता अनुकूलता में बदल *_ 
जाती है । विपरीतता और इन्द विचार से ही हमें समी जगह संघर्षमय स्वाथ | 
तथा कलह से पूण दीखते हे । प्रेम के द्वारा हमारे प्रत्येक शब्द में ओज और | 
वजन श्रा जाता हैं | आत्म-सम्मोंहन के द्वारा मन की स्थिरता प्रास हो जाने 


पर हमारे सभी संकल्प. पूरे हो जाते हैं । ख 


€ 


s 
बजा 


शट _ CC-0. Digitized by eGangotr. Kamalakar Mishra Collection, Marana मश 
जुळ ES A = 2? 9 "क र ९ रद क > 
SANE WO COS २. 50९: 2 र र्न सं ¢‘ ~ 


NS 5९2 Ue ६०... 


आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय... 

मनुष्य की सभी प्रकार की सफलता का श्राधार उसका आत्म-विश्वास होता 

; है। श्रात्म-विशवास केवल भौतिक साधनों पर आश्रित वस्तु नहीं है, वह आन्तरिक _ 

” मन की नुमूति है । इस अनुभूति के अमाव में समी प्रकार के भौतिक साधन | 

* व्यर्थ हो जाते हे । जब मनुष्य में श्रात्म-विश्वास की कमी हो'जाती है तो वह 

„ _ भौतिक साधनों को जुटाने लगता है । वह इनके आधार पर अपने श्रात्म-विंशवास | 

५ को वड़ाना चाहता है. पंरन्तु जितना ही वह बाहरी वस्तुद्यो का आत्म+वरवास | 
® “ बढ़ाने के लिए सहारा लेता है, उसका आत्म-विश्वास और भी कम हो 


_ जाता है। 


श्रात्म-विश्‍वास कम होते की बातों को छो इना श्रात्म-विश्वास को बढ़ाने की | 
पहली श्रावश्यकता है । परनिन्दा, भूठां व्यवहार, दूसरे की हानि के विचार, 
आराम तलवो, श्रालस्य और माँगने की मनोवृति मनुष्य के आत्म-विश्वास को 
कम कर देते हैं। कितने ही लोग सदां वकवाद करते रहते हें | इस प्रकार की 
कवाद में दूसरों की निन्दा दोती हैं। दूसरों की निन्दा करना अपनी कमी को 
छिपाने का उपाय है। इस प्रकार कमी छिपाने से मनुष्य की मौलिकता नहीं 
बढ़ती अपितु और मी घटती है । दूसरे की निन्दा करना उसकी हिंसा करना 

है । इस हिंसा का प्रतिकार ग्रात्म-विश्यास की कमी हो जाने में हो जाता है। 

र दुसरे की निन्दा करना और सुनना दोनों ही चुरा है । निन्दा सुनने से भी इभ | 

र श्रप्रतयक्ष रूप से उन्हं नीचे गिराने में भाग लेते हैं। इससे हमें लाम न दोकर | 

हानि ही होती है । हमारा अपना ही आत्म-विश्वास खो जातां है। 


दूसरे व्यक्ति की किसी प्रकार की हानि का चिन्तन करना' मनुष्य के ग्र 
विश्वास को कम कर देता है। कमी कभी पूरे समाज की भलाई फे लिए 
व्यक्ति विशेष की हानि करनी पड़ती है अथवा उसका चिन्तन करना पड़ता 
इससे मनुष्य के आत्म-विशवास की कमी नहीं होती अपिल वृद्धि ही होती 
सम्पूर्ण समाज के लाम के लिए उसे हानि पहुँचाने वालों का विनाश करन 
ही पड़ेगा । यह पुनीत कार्य है। ऐसा कार्य मनुष्य के श्रात्म-विरवास 
बढ़ाता है । श्र 


- ११६ ` सनोविज्ञान | 


वचन. देकर भी हम काम को पूरा नहीं करते, उसे भूल जाते हैं | इस प्रकार के 
व्यवहार से मनुष्य का मन नियंत्रित दो जाता है, वह अपनी शक्ति मेंहदी | 
विश्‍वास खो देता है | दूसरों को दिए गए वचन और आशाशों को पूरा करना ': 
` झात्म-विश्‍वास चढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। जैसा दूसरे लोग हमारे बारेमे” | 
~ . बार बार सोचते हैं वैसा ही हम अपने बारे में सोचने लगते हैं | दूसरे लोगों ¬. E 
| का अपने ऊपर विश्वास ्रात्म-विश्वास वन जाता है । क 
| 
! 


2 


ालसीःश्र आराम तलब व्यक्ति को आत्म-विश्वास होना असंभव है ।` | 
जो व्यक्ति जितना ही ्रधिक रचनात्मक कार्य करता है वह अपने मन को उतना ' 
| ही वस में करके रखता है। ञ्रालसी-पन से मन का नियंत्रण चला जाता है। * | 
' काम करने से इच्छाशक्ति दृढ़ होती है और श्राराम की खोज से वह निवेल हो... | 
जाती है | चैठे से वेगार भली | इससे और लाभ नहीं होता तो पना ग्रात्म- 
विश्वास तो बढ़ता ही है। हम कितना ही ऐसा काम करते हें जिसका हमें . 
समाज पुरण्कार नहीं देता | इस प्रकार के काम करने का सबसे मौलिक लाम 
अपने आप पर विश्वास हो जाता है । सदा काम करते रहने से मनुष्य की सभी 
मानसिक शक्तियों का विकाश होता है । 
`. अपने श्रात्म-विश्वास को खोने का सबसे बड़ा कारण माँगने की मनोवृत्ति 
है | जो मनुष्य जितना ही समाज को कुछ देता हे वह ्रात्म-सम्मान का अपने 
श्राप में उतना ही श्रनुभव करता है| जो समाज में जितना ही लेने की भावना 5 
. रखता हे वह अपने आत्म-विश्वास को उतना ही घरा लेता है | भिखारी का . | 
' . सम्मान न तो दूसरे करते हे रर न तो उसे ही आत्म सम्मान होता है। | 
`  भित्षाइतति से पढ़ने वाले बालक अपना श्रात्म-विश्वास खो बैठते हैं | वास्तव 
में मनुष्य वाइर से कुछ नहीं पाता | अपने किये का फल ही उसे मिलता .* | 
| है । जो व्यक्ति ऐसी वस्तु पाने की चेष्टा करता है जिसका वह ्रधिकारी नहीं . . 
. है वह अपना आत्म-विश्वास खों देता है। यह न पाकर और पाकर भी खोया । 
` जाता है। ES ; 
र न का आत्म-विश्वास उसके संचयं का परिणाम है। स्थूल बुद्धि के . 
. लोगोंका संचित द्य स्थूल पदाओं में रहता है। किसी व्यक्ति का द्रव्य मकान, 
जमीन, जेवर में रहता है और किसी का सामाजिक ख्याति के रूप में रहता है | 
क घम इ ६ डा अपने द्रव्य का संचय ठोस विचारों और 
आमभ्यास के रूप में करते हं। जिस मनुष्य ने जीवन न य? 
च्तिज्ञा अभिक सोचा है और इस प्रकार के विचार के 


Rs 
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आत्म-विश्वास बढ़ानेकेउपाय १७ 

सिद्धान्त बना लिए हैं वह उतना ही श्रधिक धनी है | बुद्ध, कतरीर, नानक, और | 

» `. इसा के पास भौतिक धन नहीं था परन्तु न केबल इनके जीवन काल में वरन्‌ | ५२ 
~ «उनके मर जाने के बाद भी उनका आज आदर उनके विचारधन के कारण | 

«  होता-है  मौतिक धन देने से कम होता है, परन्तु विचार घन देने से बढ़ता . 

है | इसी कारण मगवांन्‌ धुद ने अपने शिष्यो को जब्र धर्म-दीक्षा देकर बाहर ' . 

(# भेजा तो कहा इसे अनेक लोगों के हित के लिए देश-विदेश में फैलाओ ओर 

“ कोई भीदो शिष्य एक ही दिशा में मत जाना | ` सद्विचार जितना अधिक « 

° ` जलता है बह उतना अधिक प्रमावकारी भी बनता है। इसका रखना मला | 

है और देना भी मला है। - हक (6 

विचार से श्रधिक मौलिक घन अभ्यास है | यही मनुष्य का सबसे कीमती | 

घन है | संसार को विचार देने वाले लोगों की कमी नहीं है, परन्तु उस विचार 

. पर आवरण कर सकने की क्षमता स्वयं विचार देने वालों में नहीं रहती। | 

* अतएव ऐसे विचार. की कोई कीमत नहीं करता | जो व्यक्ति दया का गुणगान 

. करे और स्यं निर्दय हो, जो अयाचना का गुणगान करे और स्वयं दूसरों से | 

` माँगता फिरे और अक्रोध और अछ्दिसा पर लेख लिखे श्रौर सपय अपनी खार्थ | 

SA के लिए, दूसरे के विनाश के लिए उतारू हो बाय उससे ये गुण कौन : है 

~  सीखेंगा ! यदि इम किसी गुण को दूसरों से कहते है परन्ठ उसे अपने जीवन | 

में नहीं बरतते तो इम वास्तव में उसके प्रति दूसरों का विश्वास घटा देते हं। _ 


इस प्रकार के व्यवहार का अर्थ, है. कि इम उन्हें वास्तव, में मूल्यवान नहीं _ 
समते | मनुष्य की पंडिताई अधिकतर उसके अमिमान को फुलाती है उसके | 


~ * . झत्म-विश्‍वास को नहीं बढ़ाती | झात्म-विश्वास की वृद्धि अभ्यास से श्राती _ 


Se 


है | समी प्रकार का संयम मनुष्य के श्रात्म-विश्वास को बढ़ाता है 
बुद्ध ने अपने एक शिष्य को मरते समय धर्म का मर्म-“संयम 
_ शब्द में बताया । यह शब्द उनका आखिरी धर्म-उपदेश था | निर्याः 
°. है यही भम है। यही आत्म-विशवास को बढ़ाता हे | जिस मनुष्य के जीवन 


में जितना ही अ्रेषिक संयम होता. है उसका आ्रात्म-विश्वास 


क अधिक रहता है। $ 
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को सिखाने निमिच ही प्रकाशित - करना उचित है। जत्र संयम को समाज में 
प्रकाशित किया जाने लगता है तो वह ढोंग वन जाता है। जिस प्रकार संयम से „ 
मनष्य का आत्म-विश्वाम बढ़ता है ढोंग से उतनाही वह घट जाता है! + 
प्रदर्शन की मनोवृति समाज द्वारा सत्कार पाने की भावना से उत्पन्न होती 
है | वह अपने संयम का भुगतान पा लेता है। उतना ही नहीं, जत्र समाज | 
हमें अपना वास्तविक मौलिक सम्मान देने लगता है, तो वह हमारे अभिमान %. 

: को बढ़ाकर हमारा विनाश कर डालने में सहायता देता है | अत्यधिक सम्मान « | 
से मनप्य की श्रात्म निरीक्षण की मनोवृत्ति नष्ट हो जाती है, वह सम्मानित वने 7» ` £ 
रहने के लिए ही फिर काम करने लगता है। इस प्रकार वह स्वावलम्ब्री न 
बनकर पराबलम्त्री वन जाता है और सच्चे श्रात्म-विश्‍्वास को खो देता दै) 


शु र 


. (अकारण मय, चिन्ता, नैराश्य और झूठी 


कोरी आदर्शवादिता 


जिस मनुष्य के जीवन में श्रादशं नहीं, जिस राष्ट्र के समच योग्य आदर्श नही | 
यह उन्नतशील नहीं होता । जीवन का ग्रथ ही श्रादश की गाति में है [ मनुष्य | 
का विचार उसकी क्रिया का जनक होता है |. मनुष्य जो सोचता है जिसकी 
कल्पना करता है उसके अनुसार उसकी क्रिमे अनायास होने लगती है | , 

मनुष्य के जीवन में आदर्श होना अच्छा है और अनिवार्य है | परन्तु हमारे 
दशे व्यवहाय होने चाहिये | जव मनुष्य में आदर्शवादिता अत्यधिक बढ़ जाती. 
हे तो उससे व्यवहारिक जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैँ। व्यवहार तथा 
दशं का सम्पर्क - ऐसी अवस्था में छूट जाता है। फिर मनुष्य विचारों में'एक 
प्रकार का होता हे' और क्रिया में दसरे प्रकार का | अपने इस प्रकार के जोवन को. 
सही सिद्ध करने के लिए. फिर मनुष्य एक विशेष प्रकार के दशन की रचना कर 
लेता है । मनुष्य के दर्शन उसकी मानसिक वनावट के परिणाम होते हं और 
यह मानसिक बनावट जीवन की क्रियायो से प्रभावित होती है। भारतवर्ष के कुछ 
दार्शनिकों के जीवन को देखें तो हम उनके श्रादश और व्यवहार में जमीन-अआस- | 
मान का अन्तर पावेंगे | ऐसे जीवन को सही सिद्ध करने के ज्ञिए मायावाद का 
दर्शन बड़ा रुचिकर लगता है | हमारे पंडितों ने व्यवहार सत्य तथा, परमाथ सत्य 
दो प्रकार के पन्थो का निश्चय किया है, तथा वताया है कि दोनों में कोई सम्पक 
होने की आवश्यकता नहीं । जगत माया है, नित्य है । अतएव इसमें जो कुछ | 
इम करना चाहते हैं करे, इससे कोई परमाथ को धक्का नहीं लगता | इस प्रकार 
का विचार मनुष्य तथा राष्ट्र के चरित्र का विनाशक होता है | 


एक बार हमारे देश के प्रधान मंत्री पंग जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 
(सार का ऐसा कोई देश नहीं है जिसके आदश भारत के समान ऊँचे हों और - र 


> 


न कोई दूसरा ऐसा देश है जिसका व्यवहार भारतवर्ष ऐसा नीचा हो | इंगलड 
के परराष्ट्र मंत्री भी वेविन ने हमारे नेता की वात को उद्वत करके भारतवर्ष वे, 
निकम्मेपन की कुछ चर्चा की थी | यदि हमारे नेता इस चात को पहचान गए, 
कि हमारे आदर्श और व्यवह्दार में कोई सम्पर्क नहीं तो हमें इस स्थिति को 
चनी मानना चाहिए | जब मनुष्य का यादशं और व्यवहार से सम्पक 
है तब वह अपने व्यक्ति्रं की शक्ति खो देता है। निवाबित--ब्यक्तिल ति म 
चरित्र नहीं रहता । जब मनुष्य में चरित्र नहीं रहता तब श्र पनी श्र 
की उन्नति को खो देता है। . | ०. 
मानसिक प्रयोगों से पता चन्ना है कि अनेक 
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` बही लोग होते.हे जिनके जीवन के आदश व्यवहार से सम्बन्ध नहीं रखते| 
व्यावहारिक आवश्यकताओं की जो लोग अवलेहना करते हैं और इनके सामने , * 


आने पर दमनात्मक उपायों का प्रयोग करते हैं, वही मानसिक रोग के भागी, * | 


दोते हैं। ऐसे लोगों के बड़े बड़े मनसूवे व्यर्थ सिद्ध होते हैं | ५ 
भारतवर्ष आज भी ्रादशं परायण है। मनुष्य की झआादर्शवादिता कभी र 
कमी उसके निकम्मेपन का एक श्रावरण मात्र होती हैः। यदि दस-पांच चोर सशस्त्र 
हमारे घर में घुस जाय तो हमें दयाशील बनने के ग्रतिरिक्त चारा ही क्या रह 
नाता है! श्रत यदि इम इस डरपोक की मानसिक स्थिति को भली प्रकार समझ सके तो 
इंसमें बुरा ही क्या है | हम श्रपने ञ्रापको कोसने से तो बचेंगे | जो काम मनुष्य 
लयं नही कर सकता उस काम को करने में वह दोप खोज लेता है । 
` ज हमारे सामने देश के नवयुवकों की वेकारी का प्रश्‍न है। यह प्रश्न 
भारत. के उद्योगी-करण के ।वना हल नहीं हो सकता | हमारे देश के कुछ 
नेता भारतवर्ष. में वैज्ञानिक नवीनतम साधनों के द्वारा उद्योगों की वृद्धि नहीं 
चाहते, क्यों कि इससे मशीन काम में आयेगी और बेकारी बढ़ेगी । आज 
हम जसे दो हजार वर्ष पहले के साधनों से संपूरित राष्ट्रको रोजी देना चाहते 
हैं और राष्ट्र का धन बढ़ाना चाहते हैं। | | 
` हमारी इस प्रकार की मनोबृति पंचवर्षीय योजना में काम कर रही है। . 
कहीं २ इस भावना की ग्रवहेलना भी होती है, परन्तु यह मूल दर्शन के 
.€प में । हमारी सभी योजनाओं म राष्ट्र के उद्योगीकरण की चेष्टा की जाती है 
गर्द वैज्ञानिक साधनों की अवहेलना करते हुए | आज उद्योगी करण का श्र्थ 
ही व्यक्तिगत-व्यवसाय द्वारा श्रजीविका प्राप्त करना वन गया है। हमारी सरकार“ 
प्राम उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहती है। परन्तु जब मी ग्रामोद्योगो की . 
` इद्धि वैज्ञानिक ढंग से सोची जाएगी, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना < | 
ध्रनिवाय होगा! परतु विज्ञान और कल कारखानों की वृद्धि का हमें डर लगा... 
हुआ है । किसी योजना का क्या परिणाम हो सकता हे यह स्पष्ट ही है |. न रा 
` ` आज हमारे नवयुवक चिल्लाते हैं कि हमें रोजगार दो । उन्हें षंचवर्षीयी 
पोजना द्वारा कौन सा रोजगार दिया जा सकता है.? नवयुवकों की वेकारी का. 
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शहर के भव्य भवनों, में रहने का. स्वप्न छोड़ दें |. विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
राष्ट्र के कुछ इनेगिने लोगों के लिए उचित है, जो राज्य का .काम काज चलाते 
रहे । अधिक लोगों की शिक्षा दिहाती. वेसिक-स्कूल में ही समास हो जानी 
चाहिए । मनुष्य अल्प संतोषी बने, अपनी इच्छाश्रों को काबू में रखे अही हमारी | 
नयी शिक्षा योजना है | कर 
परन्तु विचारसे यह हमारी कोरी आदश वादिता है । किसी भी व्यक्ति की प्रकृति रः 
तबतक मौन नहीं लेने देती जवतक की वह अपना अधिक से अधिक विकासः है 
«नहीं कर लेता | मनुष्य को तत्व' ज्ञान और -शआन्तरिक शान्ति इच्छाओं के... “« 
दमन से नहीं प्राप्त होती । इच्छाओं के उन्न होने से मनुष्य को, निराशा | ह 
वादिता और अनेक प्रकार के. मानसिक रोग'- प्रास होते हैं। इच्छा के दमन. हि 
से ही मनुष्य के श्रादशं और व्यवहार में विषमता उसन्न होती है और उसे 
, अ्रनायास ही ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें देखकर वह खयं विस्मृत हो 
° लजाताहै। 
भारतवर्ष भले ही विज्ञान की अवहेलना करे संसार के दूसरे देश तो इसका 
उपयोग ही करेंगे। विज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास 
होता है और उसके उपयोग से देश का धन बढ़ता है| इस धन का मनुष्य 
&-. सदुपयोग अथवा दुरुपयोग कर सकता है। परन्तु धन पैदा करने वाले लोग 
`` घनहीन व्यक्तियों की अपेक्षा भ्रच्छे ही होते हैं। विज्ञान के अमाव में बुद्धि 
का विकास ही नहीं होगा। बुद्धि के विकास के श्रभाव में देश के लोगोंमें * 
* न तो.वह सामर्थ्यं होगी और न सूक जिससे कि वे परदेशी बाइरी आक्रमण . 


का सामना कर सक | 
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नेमे कूक शौर तोपो का उपयोग क्या 


रं माला लिए तोप के मुँहमे घुस मे 


श्र कती झयोविज्ञांन 


सुगठित बनावे, जितसे कि.हम ग्राधुनिक-विज्ञान से अपनी उन्नति. में अधिक 


से, अधिक लाभ उठा सके । तभी हम अपने प्रतिभावान नवयुवकों को उनकी « 


योग्यता के श्रनुसार व्यवसाय दे सकेंगे | “ 
हम एक ओर श्रमेरिका की भौतिक वृद्धि को लानत की निगाह से देखते 
हैं और दूसरी ओर उसकी अधिक सहायता के भी इच्छुक रहते हैं। ऐसी 
अवस्था में जत्र हम आमीण-उद्योगों की वृद्धि की वात करते हैं, तो क्या हमारे 
अन्तर मन में “अंगूर खट्टे हे? की मनोवृति काम नहीं करती 
हमारे देश के शासक ओर मन्त्री अपनी संतान को फ्रान्स, इंग्लैन्ड 
अमेरिका.अ्च्छी शिक्षा पाने के लिए भेजते हैं: और देहात की जनता को 
` बुनियादी तामील के स्कूलों का दरवाजा वताते हैं | क्या इस प्रकार का व्यबहार 
देश के होनहार नवयुवको के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है ? यदि हम 
सच्चे देश भक्त होते तो हम सामान्य जनता के लिए भी वही चाहते जो हम 
अपने वाल-बच्चों के लिए चाहते हैं | इस कोरी श्रादशवादिता को छोड़ | 
यदि ऐसा नहीं करते तो नवयुवक स्वयं अच्छा मार्ग खोज लेंगे ओर यह मार्ग 
` -सम्मव है सम्पूण राष्ट्र के हित में न हों | 


च्च 
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मनोविज्ञान ओर योग 
ै दिनांक १८ अप्रेल १९४४ ई० 
° योग मानसिक-शान्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम-मार्ग है | प्रत्येक व्यक्ति मं एक? 


व्यापक ग्रात्म-तत्य समाविष्ट है जिसकी उपस्थिति स्थूलतः व्यश्टि रूप में है। | 


इसी व्यापक आत्म-तल्र का समष्टि में समाविष्ट कर देना ही योग का लक्ष्य है। ` 


, इस लच्य-पराप्ति के उपरान्त व्यक्ति की स्थिति शत्य हो'जाती है। यही शूज्यता 


'आत्म-साज्षातूकार की श्रन्तिम सरणि है | इच्छाश्रों के समुंधय का नाम व्यष्टि 
है | बत तक इच्छाएँ नहीं समाप्त होतीं, व्यक्ति व्यश्यों से समष्टिं की ओर 

हीं जा सकता । इच्छाश्रों की ्राधारशिला पर ही व्यक्ति का स्वत्व स्थित 
है |.मनोविज्ञान के ग्रमाव से योग श्रयोग्य-और हानिप्रद हो जाता है। योग 


शर मनोविज्ञान के सामःजस्य से ही मनुष्ण जाति परम-शान्ति प्रात कर 
सकती है | > ह 


भारतीय दर्शन परम्परा में योग के 'ज्ञानः 'मक्तिः और "कम तीन प्रमुख 
पथ बताये गये हे | इच्छा और दु ख एक दूसरे के पूरक हैं, अतः ज्ञान द्वारा 
योगी अपनी वाह्याभ्यान्तरिक इच्छाओं को जानकर उनकी समासि का प्रबल  « 
करता है | क्राइस्ट तथा बुद्ध ने संसार को. इसी मागं का ज्ञान कराया है। ' 
मक्तियोग में साधक अपनी सारी इच्छाओं को अपने उपास्य के लिए संमाप्त 


कर देता है | जन-कल्याण तथा श्रनेकानेक मानवी गुणों को मिला कर भक्त - . 


अपने भगवान की कल्पना करता है | अपने भावान की ही इच्छाएँ उसकी 
इच्छाएँ वन जाती हैं; और इस प्रकार वह व्यापक श्रात्मतल्र को समष्टि मं मिला 


, चरम-सत्य प्राप्त करता है | कर्मप्रोग में निष्काम-मंशीलता की ओर ही प्रमुख 


ध्यान रखा जाता है | इस प्रकार की कमंशीलता में इच्छाएँ जन्म ही नहीं लेती 
आर साधक परम-तस प्राप्त करता है। परन्तु योग इस प्रकार पूणतया सफल . 
नहीं हो जाता, उसमें अमाव रह जाता है | इस प्रकार का योग मनुष्य के लिये 
पागलपन की वस्तु तत्र तक वना रहता है, जत्र तक वह इच्छाओं की रमासिका - 
समुचित नियम तथा विधि न प्राप्तं कर ले | यी 
इच्छाओं की समाप्ति तथा शान्ति प्राप्ति के भी श्पने यहाँ दो मार्ग बताये | 
गये हैं | पहला मार जो हिन्दू दर्शन द्वारा प्रतिपादित दै, कहता है “शान्ति के 
न्आवाहन तथा ध्यान करने मात्र से ही “इच्छाएँ समाप्त हो जाती 
दर्शन द्वारा प्रातेपाद्रित दूसरा मार्ग कहता है कि इच्छाओं के दमन 
शान्ति ग्रा जाती है । परतु दोनों मार्ग मनोविज्ञान के च्छा-सम्बन्धी 
से दूर रहने के कारण अपूण हैं | योग कौन कर सकता है 
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विषय है । यह मागे सुनने में जितना ही सरल है चलने में उतना ह कॅटका . | 
कीर्ण है | योगी सफल होने पर अनन्त परम-तत्व को प्राप्त करता है, परन्ठ, ० 
असफल होने पर उस गर्त में जा गिरता है, जहाँ उसकी ह्या मी लहीं 


मिलती | श्रांज पागलखानों में पाये जानें वाले पागलों में से ७०% प्रतिशत, 
कभी योग-साधक थे तः अनाधिकारी व्यक्तियों को योग-साधन का उपक्रम कभी 
नहीं करना चाहिए । । 22 66 
मनोविज्ञान योग के अभाव में निर्दश्य सिद्ध होता है। उसका लच्य 
केवल उपयोग तक ही सीमित रहता है। योग मी मनोविज्ञान के भावस __ 
श्रसफल तथा अपूणं है। मनोविज्ञान के मन-विषयक अध्ययन से अपरिचित 
योगी, वाह्य रूप. से इन्द्रिय-निग्रह तथा इच्छाओं को समास करने का असफल 
प्रयास करता है। वे इच्छाएँ, जिन्हें योगी दमित करता है, उसके अचेतन में. _ 
चली जाती हैं; शोर वहाँ पहले की अ्रपेक्षा अधिक घातक सिद्ध होती दै । वह - 
' ऊपर से जितना ही आदश बनने की चेष्टां करता, श्रन्दर उसका व्यक्तित्व उतना . 
ही विकृत रुप घारण करता जांता है | दमित इच्छा. श्रचेतन में जाकर अनेकों 
` , मानसिक तथा शारीरिक रोगों के रूप में प्रकट होती हें । ॥ ; 
__ योगका क्षेत्र सामान्य जीवन से अलग नहीं होता। विद्यार्थी का योग... , "र ५० 
विद्याध्ययन ही हो सकता है | धनोपाज॑न करते हुए मी व्यक्ति योगी हो, सकता आह 
है। प्रयासो में ्रसफल होने पर कर्म के लिए बद्धपरिकर रहना ही वास्तविक. 
योग है | अपने क्षेत्र से विज्रलित होकर न्य प्रकार का योग साधन करना विनाश | 
: को निमन्त्रण देना है । श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि, 'सबको सब में लगाये रहो, 
और खयम्‌ भी अपने में लगे रहो ।? संसार से अलग होकर योग साधन करना." 
तो श्मशान वैराग्य तथा घातक है | प्रत्येक कार्य से परम-तत्व की पासि हो... 
सकती है । . परम-तत्व की प्राप्ति किसी कार्य विशेय की मुखापे्षिणीः नहीं है 
प्रद्युत वद अपना ध्यान इच्छाओं के समासि, की ओर ही रखती है। पुराणों 
_ में सदन कसाई की अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा ही परमतल प्रास करने की कथा | 
मिलती है । इच्छाश्रों की समाप्ति का श्रमिप्राय उनके दमन से नहीं है। 4 2 
र, इच्छाओं, का दमन तो मन को विभाजित कर देता. है दमन से: अखिल क जी 
'„ दो रुप हो जाते हैं; एक में वह मनुष्य महात्मा तथा कर 
` ` मोगी हो जाता है | व्यक्तित्व का यही विमाजन रोगों का मूल है । 
जैसा किऊपर कहा 
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दिया है । “एक बुड़सवार एक दिन दोपहरी में कहीं जा रहा था। उसका घोड़ा . | 
„ 'प्यासा था | रास्ते में एक चलता रँहट देखकर घुइ्सवार रुक गया | पनालेसे | 
“रोझा इसलिये पानी नहीं पी पाता था कि रहँट की चूँ-चूँ वाब से बह 
भड़क जाता था | निदान, घुड़सवार ने रहैँट वाले से रहट रोक देने को कहा . 
रहँट के रुकते ही सारा पानी वह गया और पनाली खाली हो गई । घोडा | 
फिर भी पानी नहीं पी सका | घुड़सवार के पूछने पर रहँट वाले नेका कि * 

४. श्राप अपने घोड़े फो निकलती आवाज में मी पानी पी लेने का ग्रभ्यस्त बनावे | 

इसी प्रकार हमें मी अपने.को ग्रहस्थ जीवन में ही संसार के समी कार्यों को करते 
हुए. योगी बनने की आवश्यकता है | इच्द्रिय-दमन से कुछ नहीं होता। परम | 
तत्व की प्राप्ति तो परम-स्थिति का परिणाम है। इच्छाओं के समासत हो जाने | 


मात्र से मन का सारा दंत समाप्त हो जाता है। . ह यकी 
ऊपरी मन की इच्छाओं की समासि सीधे करना क्लिष्ट तथा घातक है । प 
इच्छाओं के आकस्मिकनिरोध से मानसिक-आत्महत्या हो जाती है। अकेले . | 


योग में मानसिक आत्महत्या की ही स्थिति सम्भर है। परन्तु मनोविज्ञान 
मानसिक आत्महत्या नहीं अपितु आत्म-विकास का मागं बताता है | आत्म- 
विकास से ही योग में सफलता प्राप्त हो सकती है । अल्पकाज्ञ में ही इच्छाओं 
को समाप्त करने का प्रयास मूखंता है| योगी-पुरुष को चाहिये कि वह अपनी 
किर छोटी-छोटी इच्छां को पहले क्रमशः समास करे | छोटी इच्छाग्रों के समात 
करने का अर्थ उनका दमन नहीं है, अपितु उनके समाप्त होने के उनके अपने 
० प्राकृतिक मार्ग हैं | इनकी समाप्ति, भोग, विचार तथा कल्पना आदि मार्गों से | 
होती है। केवल चेतन मन से बाहू-वार इच्छाश्रों को निकालने का प्रयास या अप्रा-. ' 
ऋतिक मार्गों का अपनाना हीं इच्छाओं के दमन का प्रयास है | जो इच्छाजिस प 
मागे से समाप्त हो जाय, उसके लिए: वही मागं अपनाना उचित है अन्यथाइच्छाएँ 
चेतन से अचेतन मन में चली. जाती है। चमन ऋषि ने वृद्धावस्था में विवाह | 
कर काम-वासना का दमन किया । सच्चे योगियों के यही लक्षण होते हैं। श्रतु . 
इच्छाओं के दमन से दमा, हिस्टीरिया, एकूजञमा तया शल के श्रनेको रोग 
होते ह es hs 
F बाहरी मन से व्यमिचारी होना उतना घातकन ही हैं, जितना 
` अन से | बाहरी व्यभिचार समाज के दरड के मय से छूट जाते 
व्येमियारों का फल मनुष्य अत्यन्त ही बुरी त | 
करके महात्मापन दिखाने बाले व्यक्ति श्र 
`. दो हानि नहीं करते, अपितु सारे सम 
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ऐसे व्यक्ति आत्म वश्‍वास खो कर निराशावादी हो जाते हैँ | इच्छाद्रो के दमन 
कारी व्यक्ति होगी कहलाते हैँ | अपना श्रान्तरिक ढोंग ही वाह्य-विश्व पर आरोपित , . ' 
: हो जाता हे । अपने भीतरी तथा बाहरी मन के संघर्य का रूप मनुष्य को बाहरी 
जगत में भी दिखाई देता है.। आब हमारे देश कीठीक यद्दी दशा है | पथ-प्रदरकों 
की आन्तरिक बुराइयों की छूट सारे समाज को लग गई हे | इस प्रकार सारे देश 
का मस्तिष्क संक्रमित हो गरा है। पिछले दिनों बाह्य संयम अर्थोत्‌ भोजन, वस्त्र 
तथा जीवन स्तर की ग्रन्य ग्रावश्यव॒ताशों में बहुत सीमा तक संकुचित आदशदादी पट 
दृष्टिकोण रख कर चेतन मन की इच्छाय्रो के दमन का प्रयत्न किया गया | राष्ट्र 
की चेतन इच्छाएँ उसके ग्रचेतन में चली गई", और राष्ट्रीय मानसिक रोग ने 
जन्म लिया | हमें अपनी सर्वोच्चता तथा स्थाधीनता पर मिथ्याभिमान है । हम. . 
संसार को नयी ज्योति तथा नवीन पथ देने की महत्:ाकांच्चा रखते हैं, जो पागलपन 
के अ्नर्गल प्रलाप के सिदा शौर कुछ नहीं हैं | मनोविज्ञान के ज्ञान की कमी के. 
दी कारण योग यहाँ ्रसफल हु्रा है | 
योग का अर्थ इच्छाओं का दमन नहीं, प्रत्युत उन्हें जानकर किसी उचित” 
प्राकृतिक मार्ग से समात कर देना है। मनोविश्लेषण में रोगी की श्रात्मकथा 
का अध्ययन इसी दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होता है | यदि चिकित्सक तथा रोगी में 
पूणे प्रेमभाव स्थापित हो जाय तो कमो-कभी रोग एक ही दिन में समाप्त हो जाता ५. ' 
है, परन्तु कभी-कभी तो इस दिशा में वपाँ कोई सुधार नहीं होता | मनुष्य किसी 
के समक्ष मायः नंगा नहीं खड़ा होना चाहता, इससे भी तो कठिन ग्रास्तरिक 
मन से "गा हो जाना है। परतु मन से नंगा हो जाते के वाद ही मनुष्य की » 
सारी बुराश्याँ दूर हो जाती हैं। रोगी को चिकित्सक द्वारा अपनी सारो दमित | 
इच्छाओं का ज्ञान होता है । परन्तु सामान्य पुरुषों को यह ज्ञान “गुर? द्वारा प्त 
होता है। गुरु और चिकित्सक में अन्तर है | गुरु रोगों की जड़ खोज निकालता. „ 
हे और चिकिसक एक दो रोगों की चिकित्सा /करता है । गुरु के ज्ञान द्वारा. . . . 
व्यक्ति स्वावलम्बी होता है, और चिकित्सक द्वारा पराइलम्त्री | शिष्य को स्तर 
ज्ञान करा देने वाला गुरु ही दास्तविक “गुर? है | ४ | 
ह यशी सया का ज्ञान प्रात किया और योग बागी । 
है। जानी दुई स्या म पुरुपाथ इच्छाशों का वश में करना . 
वे वा. ता में ह FS कक, pr है ० 
उन्हें नहीं देख सकता और न किसी प Mane र च | 
` कर सकता है ऐसी श्रनजानी इच्छाओं को ८ उनकी उपस्थिति का: अनुमान दी. | 
४ i वश मे करना अत्यन्त ही क्लिष्टकर | 
«०५७०० Digitized by प्याला Kamalakar Mishra Collection, ran हे कर 
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मनोविज्ञान और योग ; १२७ । ; > 


हे । परम पुरुषार्थ भी ग्रनजानी इच्छाश्रो की समाति में ही है। बाह्य इच्छाओं. 
.को वश में करने वाले व्यक्ति ग्रामज्ञान बड़ी कठेनाई से कर पाते हैं; क्योंकि. र 
* उन्हें अहंकार होता है | वाह्य इच्छाओं को वश में करने के प्रत्न ग्रप्ाकतिक होते 
. है? इस प्रकार के दमन से इच्छाएँ अचेतन मन में चली जाती हैं, औरे अहंकार 
* का रूप धारण कर लेती हैं। अपने देश के पथ-प्रदर्शकों के साथ भी कुछ ऐसी 
दी वाते हुई हें | ऐसे व्यक्ति जो अ्रहंकारी हें, कमो न तो स्वयम्‌ शान्ति प्राप्त 
४६ . . कर सकते हैं न दूसरों को शान्ति से रहने देते हैं | श्रहंकार के त्याग से ही परम 
सत्य की प्राति हो सकती है। . 
° ` मनोविज्ञान द्वारा सामान्य रोगों की ही चिकित्सा होती है, परन्तु योग भरोग ' 
की परम श्रौपधि है । ग्रात्मसंयम तथा सहभावना द्वारा ही योग-साधनमें सफलता 
मिल सकती है। योग-साधना में सफलता के अ्तिरिक इन दोनो गुणों से विचारों 
में हढ़ता श्राती है | विचार ही श्राधुनिक युग के श्रुति तथा स्मृति हे | युगधारा . 
के अनुकूल विचारों में व्यापकता तथा प्रान्नलता की आवश्यकता अधिक मात्रा में 
है । विचारों की व्यापकता तथा प्रान्बलता द्वारा ही राष्ट्रीय मस्तिष्क की मी . 
चिकित्सा हो सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान ने योग को वैज्ञानिक रूप दे 
दिया है । द्रव योग पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक दृष्टिकोण से 'है। योग । 
_ मनोविज्ञान से मिलकर मानव गति का विशेष उपकार कर सकता है। इससे 
£~ राष्ट्रीय, तनातनी की कमी होगी और देश उच्चस्तर पर ग्रा सकेगा | योग द्वार. " 
मनोविज्ञान को मिलाकर हम अपने चेतन और अचेतन मन की इच्छायों बो; | 
निकाल कर परम-शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। श्राज सभी को योगी बनने की ्ादश्यकता. . 
है । एक क्षेत्र क्या प्रान्त में श्रकेला योगी वहाँ के निवासियों को प्रकाश देता है, | 
- लेकिन जहाँ का समाज ही योगी होगा, वहाँ की धरती ही स्वर्ग बन जायेगी । +: 


8 


~ — SS 


मानसिक चिकित्सा से रोगों का निवारण | 


` १--अगस्त माह में एक़ दिन रात्रि के समय नींद खुलने के वाट ऐसा 
मालूम हुआ कि मेरे हृदय की. गति रुक जायगी शौर श्रव मैं नहीं व्चूँगा। 
घबड़ाइळ'बढुने लगी | कुछ देर बाद मैं घर के बाहर गया और एक श्रादमी 


` से अपना सारा हाल सुना.दिया श्रौर उनको डाक्टर के पास चलने-को कहा । . 
« : परन्तु उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देना शुरू किया । इससे मुझे कोई लाभ. नहीं 


हुआ |. सुबद हःते ही में डाक्टर के पास गया परूंठ डाक्टर की दवा से सुकते 
कोई लाभ नहीं हुआ | घर से वनारस श्राने पर ह्दयं की' घड़कन बढ़ गई। 
इसके . साथ-साथ मुझे कुष्ट रोग का भी भय होने लगा | शरीर में कहीं भी 
* सफेद: दाग. देंख.लेता था तो मुझे डर लगता आ कि श्रव मुझे कुष्ट रोग हो 
जाएगा | इस रोग की चर्चा वहुत दिनों तक मैंने किसी से भी नहीं की थी। 
हुद्य-रोग की दवा कई डाक्टरों से कराता परन्तु मुके कोई विशेष लाम न ह्मा. 
` लाभ जो'थोड़ा बहुत था वह नाम मात्र का था । डाक्टरी दवा से जब- कोई 
“ .लाभःन हुआ तो-दव़ा कराना ही 'छोड़ दिया | र 

रोग मुझे अधिक दिन से नंद्दी था । यह रोग मुझे! इसी वर्ष शुरू 
हुआ दै। रोग में. परिवर्त्तन थोड़ा-बहुत उस समय हुद्रा. जव मैं सोचने-लगा 
' कि यह मानसिक रोग है और मानसिक चिकित्सा कराने से ही ठीक होगा] 
` पहले रोग का कारण मुझे शारीरिक मालूम पड़ता था | मुझे यह पूर्ण विश्वास 


*.. हो गया था'कि मेरे हृदय में कोई खरात्री.है। ' 


इस रोग का.. मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव .पड़ा । मैं चिन्ता से बहुत 
धिक दुवला हो गया था. और मुझे जीवन में निराशा ही निराशा दिखाई 


. ये और मेरे साथ कड़ाई का व्यवहार करते थें | इन सवं कारणों से पिता जी 


` क्केगरति मेरा मी रुख अच्छा नहीं था और मैं उनको देखकर जला करता था | 


` ` २-मैने अपने कुछ मित्रों द्वारा काशी-मनोविज्ञानशाला की प्रशंसा सुनी । 

` के मालूम हुआ किं इसी शाला में मानसिक रोगियों की चिकित्सा होती है 
` -और बहुत सें मानसिक रोगी यहाँ अच्छे भी हो गये हे जिन्हें भयानक भयानक 
रोग थे | शाला की प्रशंसा सुनकर एक दिन मैंने पं० लालजी राम झुक्ल 


.  मनोवि्ञानशाला की चिकिसा से मेरा रोग दूर हो जायगा । यह वात एकदम: 
` ठीक निकली। इस समय सैं पूर्ण सस्य हूँ | मेरे समी रोग पता नही. क्या 


~ 


| 


टी 


; ५ देने लगी थी.। मनमें शान्ति” नहीं थी। माता का. रुखः मेरे प्रति श्रच्छा,था . ` 
- ` और मुझे माता जी खूब प्यार करती. थीं, पर पिता जी मुझको प्यार नहीं करते 


र (शाला के संचालक) से वात की | श्रानें के पहले मुझे यह आशा थी: कि. 


© 


© 


` ° से अनेक प्रदर की सिंतार्ये शोर राग-द्रोप केःविचार उत्पन्न होते 
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हर चित्त की एकाग्रता की शक्ति 


कह 


मानसिक शक्ति का आधार चित्त की एकाग्रता है। जो मनुष्य जितना ही | 
चित्त को 'एकाम्र कर सकता है वह उतना ही मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकता . 
है। ` चित्त की एकाग्रता पर ह मनुष्य की कार्यक्षमता निमर करती है | प्रित्त | 
को एकाग्र करके हम दूसरे लोगों के विश्वासों रीर विचारों को वदल सकते ह| 


* मानसिक दृढता चित्त दी एकांग्रता मे है। जिस मनुष्य में जितनी अ्रधिक मान- 


सिक दृढ़ता रहती है वह उतना द्वी अपने मत्‌ का संसार में प्रचार करने में समर्थ 
होता है. मानसिक दृढ़ता अथवा इच्छा शक्ति की इढ़तां का. आधार पढ़ना « 
लिखना उतना नहीं है जितना कि खंतंत्र्‌ विचार और ध्यान की एकाग्रता हे । ' | 
थ्यांन की एकाग्रता अपने निश्चय और विश्वास पर निभर करती दै | जिस 
मनुष्य का निश्चय, दृढ़ नहीं रहता. -और' जिसका .विश्वास डैंवाडॉल रहता है, - 
उसमें चित्त की एकाग्रता संभव.नहीं। निश्चय की इृढ़ता विचार पर अवलंबित | 
रहती' है और विश्वास साधना पर |. साधना से श्रान्तरिक मन की अस्थियाँ नष्ट | 
होती हैं और बार-बार आध्यात्मिक चिन्तन करने से आ्रात्मविश्वास उत्पन्न होतां ` | 
है तथा किसी प्रकार का निश्चय दृढ़ द्दोता.है. । मानसिक. ग्रन्थियों की उपस्थिति | 
में चित्त चञ्चल रहता है; संदेहात्मक मन रहता हैं और कोई मी निरचय दृढ़ 


मुक्त करता है, वह. अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उतना ही बढ़ाता हैं 

वह अपनेमन की उतनां ही ग्रधिक एकाग्र करता है | र 
मानसिक शक्तियों का निराकरण, श्राम्मनिरीक्षण; ' श्रोत्मल्रीकृति 

और मैत्री भावना के अभ्यास से होता दै। इससे अहंकार का ६ 

है। जिस मनुष्य में जितना कम अहंकार होता हे उसका मन उतन 

रहंता है । उसकी मानसिक शक्ति 'उतनी हो श्रधिक होती (हैं. 

ठिक शक्तियों का प्रतीक है। इससे चित्त की एकाग्रता नष्ट होत 


pm मनोविज्ञान 


: *चित्तेकी एकाग्रता मानसिक तथा शारीरिक रोंगों को नष्ट करने के काम में 
लाई जा सकती है.। रोगों बी,“चिकित्सा में ही प्रत्यक्ष फल 'देखा जाता है । यदि 
. किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का येग उसन हो जाय और उसे यदि किसी प्रकार , 
. यह निश्च करा दिया जाय कि उसका रोग ग्रच्छा हो रहा है, तो उसका रोग़ 
शब्छा हो जाता है। अपने शरीर में [कसी प्रकार का रोग हो जाने पर बदि , 
हम चुपचाप बैठकर यह विचार करें कि वह रोग अच्छा दो रहा है, तो कुछ 
काळ के बाद वह रोग नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार का विचार देर तक ठहरना कठिन होता हैं क्योंकि हमें अपने 
, विचार की शक्ति में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इस संदेह का कारण हमारे मन ० 
की मानसिक अन्यियाँ हैं|. जब इन ग्रन्थियों का निराकरण होता है तभी हमारा 
विचार स्थिर होता है । और हम एक मन से सोंचते रहते हैं कि हमारा रोग 
अवश्य नष्ट हो जावेगा । | 
“ जिस प्रकार अपने रोग की न करने में संदेह बाधक होता है उसी भ्रकार 
दूसरे लोगों के रोग दूर करने में भी संदेह बाधक होता है। पहले तो, रोगी के 
मन में ही अनेक प्रकार की मानसिक ग्रॅथियाँ होती हैं जिनके कारण उस पर 
चिकित्सक का कोई मला प्रभाव नहीं पड़ता । उसे चिकित्सक के प्रति संदेह 
रहता है और दूसरे चिकित्सक को स्वयं अपनी शक्ति में संदेह रहता है। ऐशी 
झवस्था में रोगी का निर्देश के द्वारा रोग से मुक्त होना कठिन हो जाता है। . 
रोगी को लाम होतें के लिए यह आवश्यक है कि पहले स्वये चिकित्सक को. 
छापनी शक्ति में विश्वास हो और दूसरे रोगी को श्रपार भद्धा हो। अंब. 
चिकिस्तक फा रोगी के हृद्य पर अधिकार रहता है तव रोगी कों मारी लाम 
होता है) , 
रोगी को निर्देश-विधि से किसी प्रकार का लाम पहुँचाने के लिए. यह आव- 
श्यक है कि चिकित्सा के काये को गुत रखा जाय । जितना अधिक इसका प्रचार. 
होता है उतने ही अधिक तके-वितरफ रोगी के मन में उठते हैं। इस तवित 
20 के कारण रोगी के मन की एकाग्रता नष्ट हो जाती हे | इसका आरलविश्‍वास 
____. नष हो जाता है । तथा उसे कोई लाभ नहीं होता । इसी प्रकार रोगी से प्रधिक 
` . __ द्यातचीत करने से भी उसकी भ्रद्धा चिकित्सक पर से उठ जाती है।' और उसे र 
लाभ होना कठिन होज्ञाताहे। ' | क i 
अधिक प्रचार से सयं चिकित्सक फी अपनी विधि के ऊपर से अदा चली . 
FO उसे अनेक मका के संदेह उने लगते हैं। और फिर रोगियों. 
का इं लाभ उठाना. कठिन हो जाता है। लेखक के एक छात्र को सांप साइने 
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चित्त की एकांमता की शक्ति, . | ' > 


` का मैत्र मालूम था। एक बार उसके एक तर्क-विंतक करने वाले शिक्षक ने उस | 
मंत्र के वारे में उससे वहस की। उसके वाद उसके मंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति | 
को लाम पहुँचना सम्भव हो गया | उसके मंत्र की शक्ति ही जाती रही | 8 200 
स्ानसिक शक्ति अ्श्चयंकारक है। दम नहीं जानते कि हमारे मन 'में कितनी | 
- शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों को हम तभी तक रखते हे जव तक कि इम उनका | 
` अभ्यास करते हैं ओर उसमें विश्वास करते हैं | संरेद की अवस्था में शक्तियाँ | 
ल ` नष्ट हो जाती है । | 
ी जत्र मनुप्य के' चेतन शौर श्रचेतन मन में एकता रहती, तो मनुष्य का. कु 
अचेतन मन वहीं काम करने लगता हे जो उसका चेतन मन चाइता हे। जव | 

मनुष्य को दोनों मन में इन्द्र रहता है तव चेतन मन की भावना के प्रतिकूल 

अचेतन मन कायं करता है। जव चेतन और अचेतन मन मिलकर किसी कार्य 
को करते हैं तब उसमें सफलता मिलती है श्रन्यथा असफलता | मनुष्य की माव- ` 
ना. तभी फलीभूत होती हैं. जब मनुष्य वार-वार अपने निश्चय नहीं वदलता। | 
° वार-वार निश्चय के बदलते रहने पर किसी विषय पर चित्त -की एकाग्रता नही | 8 
होती और फल भी अच्छा नहीं होता । > 
चित्त को एकाग्र करके अपने विचार दूर तक भेजे जा सकते हं! चिस 
प्रकार के विचार हम, दूसरे व्यक्ति के मन में लाना चाहते हैं, चित्त की एकाग्रता | र 
८. . के द्वारा उसके मन में उठा सकते हे । जव-दो व्यक्तियों के हृदयो की एकता | उ 
`` होती'दे तब एक के विचार दूसरे व्यक्ति को उसके श्रनचाने ही प्रभावित करते | 
हृ | हृद्य को एकाग्रता स्थापित हो जाने पर चित्त एकाग्र करके विचारोंको | 
*  दूररे व्यक्ति के पास भेजा जा सकता हैं। इस प्रकार रोगी के मन में आत्म- | 
` कल्याण के भाव उठाये जा सकते हैं। यह काम रोगी से विना बातचीत किए. 
* अथवा दूर ही से किया जा सकता हैं। आत्म-कल्वाण के विचारों के उर्लच झे 

जाने पर रोगी का रोग नष्ट हो जाता है | च 

लेखक के एक मित्र का लड़को,एक वार सन्निपात से बिमार पड़ गया 
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उसे लाभ नहीं होता । जिस व्यक्ति में स्वार्थभाव का किसी प्रकार संदे किया 
जाता है उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। विश्वास के अभाव में निर्देश 

विधि से और चित्त की एकाग्रता द्वारा चिकित्सा किया जाना सम्भव नहीं होता | "' 
मनुष्यं का मन जब अपने आप में किसी प्रकार की भावना करता है तव वह. 

उसी रूप में बन जाता है | जिस वात की हम अपने श्राप में सम्भावना देखते हैं >. 
उसे हम अपने ्राप में विकसित पाते है। मनुष्य का मन चेतन्य ्रणु है, 
यदि जब ग्रणु की इतनी शक्ति है कि एक दो श्रणु.बम से शहर को ध्वंश कर 
` डालता है तो फिर चैतन्य श्रणु की कितनी शक्ति होगी? जो मनुष्य बिती | 
ही निःस्वा थे भावना से किसी संकल्प को मन में लाता है; वह उसमें उतना ही | 
सफल होता है |. स्वार्थभावना ही चित्त की एकाग्रता में विघ्न डांलती है। | 
“मनुष्य की शक्ति को परिमित करती है । eee र 


मे. 


क्र 
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'« की येली एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान लेकर घुमा करती | इस द 


_ पथ-.दर्शक साथ चला | कई दिनों तक चलने के बाद यह पता चला ।श्रब 
- उस रेगिस्तान का छोर अआ गया है। यात्री लोग रातमर चलते थे और । 


` गाढ़ी के नीचे पड़े रहते थे | जत्र पथ-प्रदर्शक ने बहा कि पं. 
लोगों ने 


कहीं चला राया । जब सवेरा होने 


उत्साह ै * 
बुद्ध भगवान का आदेश है कि अच्छे कार्य कमी भी नहीं छोड़ना चाहिये । 


* जितने अच्छे व बुरे काम हम करते हैं वे सभी श्रपने संस्कार मन पर छोड़ जाते 


हं। इन्हीं संस्कारों के कारण हमारे चरित्र में सदुगुण अथवा दुगंण आते हैं । 
सामान्य स्थिति से उठकर निर्वाण प्राप्त करने पर्यन्त जिन-जिन अभ्यासे की आवः 
श्यकता है, उन सवको मनुष्य को करना. पड़ता है। श्रत पद्‌ का प्राप्त करना 


` कई जन्मों के प्रयत्नों का फल है | जो मनु्य पहले सिद्धि लाम करने का प्रयत्न 


पूर्व जन्म में किये रहता, है उसे श्रन्य लोगों की श्रपेक्षा शीघ्र ज्ञान-लाभ हो. 
जाता है। थोड़े ही अभ्यास से उसे सिद्धि प्रास हो जाती है। हमारे प्रत्येक 


` बुरे कार्य और प्रत्येक भले कार्य एक दूसरे की तुलना में आते हैं.। यदि मले 


कार्यों का पलरा भारी हुआ तो श्रच्छा जन्म मिलता दै और यदि बुरे कार्यों का 

पलरा भारी होता तो नीच योनियों में जन्म होता हे । अथवा मनुष्य योनि में 

भी आकर मनुष्य ज्ञान की ओर प्रवृत नहीं होता | FS 
भगंवान बुद्ध के जीवन की अनेक कथायें जिन्हें जातक कथायें कहते हैं, उप- 


` युक्त सत्य को दर्शाती हैं | मगवान बुद्ध वुद्धच्य को श्रनेक जन्मो के प्रय के चाद | 
. ग्रा्त"किये । उन्होंने धीरे-धीरे करके उन गुणों को ग्रहण किया जो कि ज्ञान | 


प्रासि में सहायक होते हैं | यहाँ भगवान के वीर पारमित होने की कथा उल्लेखः | 
नीग्न है। | 
भगवान बुद्ध ने एक समय वनजारों के घर में जन्म लिया था | वनजारों 


तरह लोगों के जरूरतों की चीजे वह दूर-दूर तक पहुँचाती थी । एक समैएबोधि 
सुत्त अपने साथियों को लेकर रेगिस्तान के पार जा रहे थे | रेगिस्तान पर जाने 
के लिए जानवरों पर पानी लाद लिया जाता था । बोधिसत्त्व के साथ श ए 


में सूर्य की गर्मी के कारण चल नहीं सकते थे श्रतएव अपने 
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मार्ग मूलकर कहीं का कहीं चले- गये थे | इधर पानी भी नहीं वचा था | सव ` | 
लोग इताश हो गये | उन्हें निश्चित दो गया कि श्रव वे मृत्यु-सुख म॑ पड़ जायेगे |. नी 
अत: निराश होकर वे लोग जमीन पर पड़ गये । : 
बोधिसत्व उद्योगशील थे | वे हिम्मत हारना जानते न थे | वे पानी की. | 
खोज में निकले | एक जगह उन्होंने हरियाली देखी | उन्हें विश्वास हुआ कि A 
उस स्थान परे अवश्य पानी होगा ; इसलिए अपने साथियों को लेकर उसे खोदने | 
लगे | बहुत यात्री इस कार्य को मूर्खता कहते रहे पर वे खोदना नहीं छाड़े। | 
कुछ दूर कुँवा खोदने के बाद एक जहाज आई । जहाज के आने पर तो सत्र , । 
लोग चकित हो गये | वोधिसत्व हताश न हुए. ओर छित्नी सें उस जहाज का. | 
लोहा कार्ते रहे | अन्ततः लोहे में एक दरार निकल -श्रायी। दरार में कान | 
लगाकर सुनने पर उन्हे एक आवाज सुनायी दी । वह आवाज पानी की थी। | 
फिर क्या-था ;वोधिसत्त अपने साथियों के साथ पत्थर को तोड़ने लगा । ्रौरर । 
थोड़ी देर में ही पानी का खोत निकल श्राया । इससे एकाएक झुँ्रा पानी से. 
,मंर गया | सब लोगों ने खूब पानी पी और मांग के लिए. गाड़ियों पर पानी ले | 
` लिया | दो-एक दिन चलने के वाद वे इच्छित स्थान पर पहुँच गये | इस प्रकार 
` उद्योगशीलता ने सफलता दी | मनुष्य को कितनी कठिनाई क्यों न पड़े प्र्न ` 
करना कमी नःछोड़ना चाहिये] - | i. 
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म भी एक और कहानी है। वे एकवार जहाज में 
- बैठे किसी दूसरे स्थान बो जा रहे थे । इसी समय एक भारी तूफान: आया और 
समुद्र की लहरें ऊंची-ऊंची चलने लगीं | सब लोगों को निश्चित हो गयो कि 
जहाज अत्र अवश्य दूव जायेगा । बोधिसत्व तो हिग्मत हारने वाले नहीं थे | 
उन्होंने घी के कूपो के पास जाकर खूंब घी पी लिया और शरीर में तेल लगा 
- लिया “और जहाज के डूबने के समय समुद्र में कूद पड़े | वे तीन दिन;तकुं 
'तैरते र. |. उनकी परीक्षा लेने के लिए मधुमेखला नामक एक देवी आई ! उसते* 
तैरते “(ए बोधिसत्त्व से कहा कि तुम क्यों प्रयत्न करते हो । समुद्र बहुंत बड़ा है 
2.» इस; पार नहीं पा. सकते हो । बोधिसत्व ने उसका जवाव.यों दिया-- 
ˆ करना मनुष्य का काय है। यही उसका धर्म है। अपने धर्म को पालन -करते 
.. हुए मरना निराश होकर मरने से अच्छा है | देवी ने फिर भी कहा कि 
` तीन दिन के प्रयत्न से लाभ ही. क्या हुआ | यदि तुस अपने साथियों के साथ 
होते तो इतनी यन्वणा तो नहीं 


| 


Et] 


उत्साह 


तुम्हारे दर्शन भी पा सका | अब मैं तुम्हारे दर्शन के वाद मरूँगा | इस उत्तर | 
`” ` सें देवी प्रसन्न हो गयी और वोधितत्व को लहरों से उठाकर हृद्य से लगा लिया] | 
` वोधिसत्व के प्राण वच गये ॥ इस तरह उनकी प्रयत्नशीलता लाभकारी हुई ॥ | 
चदे कैसी भी कठिनाई में मनुष्य क्यों न पड़ा हो उसे हताश नहीं होना 
चाहिए । यदि वह प्रयत्न करते मरता है तो दूसरों को उस कार्य में लगे रहने | 
५ *-. के लिए. प्रोत्साहित करता है | इसके विपरीत वह निराश होकर किसी काम की | 
छोड़ देता है तो दूसरे मनुष्य भी उसके अनुकरण से नीचे गिरते हैं उत्साही. 
,. , शरोर प्रयत्नशील व्यक्ति अपने ग्रास पास के लोगों को प्रयत्नशील रं उत्साही 
| ` बना देता है। मनुष्य जब मी कोई काम करे तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि 
* , . उसका कार्य सीमित नहीं रहेगा, उसका असर समष्टि पर पड़ता है। * 
र जिस मनुः्य-का संकल्प सचा होता है उसे सफल होने में प्रकृति उसकी 
( - . सहायता करती है । प्रकृति की शक्ति अपरिमित होती है। जब कोई मनुध्य 
१. श्रम के मार्ग पर चलता है तो उसके लिए शक्ति का भण्डार खुल जाता है। | 
मैजिनी ने जिस समय इटली की स्वाधीनता का संकल्य किया था--उस | 
समय उसे लोग पागल कह रहे.थे । गेरीवाल्डी'एक हजार वन युको को लेकर 
`> इटली को स्वतंत्र करने चला था। इन युवकों के पास अच्छे इथियारमीन | 
डी ` थे । पुर कतव्य परायण व्यक्ति की सहायता अज्ञात शक्ति करती है। | 
जो शुभ काम करना हमारा कतेव्य-है उसे हमें अ्रवश्य करना चाहिए। | 
उस काम का परिणाम हम पन्ने जीवन काल में पा सके ग्रथवा नहीं, शुभ 
* `` कामका फल नष्ट. नहीं होता। यदि हमारा शरीरान्त भी ही गया तो अपने 
मले किये का फल हमें ग्रवश्य होगा । हम जहा. मी जन्म पावेंगे सुख और 
° सुविधाएँ पार्येगे कि श्रपनें पुराते अभ्यास मं हम तुरन्त लग. जावे और जिस 
सिद्धि को इस जम्म में . प्रयत्न करने के बाद भी न पा सके उस 
` यल करने के वाद पा लेंगे | पुराने जन्म के पुण्यों 
प्रखर बुद्धि वाला होता है | कोई सच्चरित्र दो 
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हमारा कर्व्य है उससे बच नहीं सकते। जिस काम के करने से हम अमी 
भागते हैं वही काम हमें पीछे करना पड़ेगा |. यदि इम उस काम को इस जन्म 
में न करेंगे तो उस जन्म में करना पड़ेगा । विना किये कोई भी कतव्य से मुक्त. 
| हो सकता । श्रतः प्रत्येक कर्तव्य को प्रेम एवं दषं से स्वीकार करना चाहिए| « 
अंग्रोजी में कहावत है कि एक ओं श्रभ्यास एक टन कोरे ज्ञान से बढ़कर 
है। जब तक जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना . पड़ता तव तक 
आत्मा की अनन्त शक्ति का ज्ञान नहीं होता। जो मनुष्य जान-बुक कर कठि- 
नाइयों को झेलता है वह दुर्दिन में आडिंग मन रहता है । उसे परिस्थितियों 
के झकोरे'हिला इला नहीं सकते | ऐसा ही मनुष्य दूसरों का भी कल्याण कर 
सकता है | उसका जीवन ही. दूसरों के लिए. शिक्षा है । 


~ 


6 


oN ही 4; 


_ “विचारों के प्रति सतर्कता की आवश्यकता” > हे , 


"९. मनुष्य के मन में चलने वाले विचार बाजार में चलने वाले लोगों के 
_ समान अनेक और कई प्रकार के होते हें । अपनी दुकान पर बैठा हुय्रा व्यापारी 


इन अनेक राहगीरों को देखता रहता है | इसी तरह चतुर मनुष्य विचारों के | 
'प्रति साख्यमाव रखता है । विचारों को मन में चलने से रोकना उसी प्रयत्न 

के समान है जो वाजार में चलने वाले राहगीरों को रोकने में किया जाता है । 
' हाँ हमें अपनी दुकान पर हर एक विचार ठहरने न देना चाहिए । हमें विचारों 

के प्रति सतकता रखनी चाहिए. भले और समी प्रकार के विचार हमारे चेतन 

के समक्ष आते हैं। भले विचारों का स्वागत करना और बुरे विचारों को भगा 

देना यदी ऐसा मार्ग है जो कल्याण की,ओर ले जाता हे। ' i 

भले और बुरे विचारों की ,परख कैसे हो ? भला विचार वह है. जो हमारे 

स्वागत करने पर ही हमारे पास राता है। जिसका तनिक भी नाद्र होने पर 

हमसे भाग जाता है। बुरा विचार वह है जो चोरी से आ जाता दै और 

बरवस मन में घुस जाता है । एक वार घुस जाने पर निकालने से भी नही | 
निकलता जो विचार हमारे मन में आकर हमें शान्ति दे, वह मला विचार है, _ 
और जो दुःख दे वह बुरा विचार है । पर कमी-कमी बुरा विचार बड़ा .ग्रिय रूप | 
धारण करके आता है । बुरे विचार की बुराई कुछ काल के बाद ज्ञात होती है। . | 
दूसरे के अकल्याण की चिन्ता करना, ईर्षा के विचार पहले पहल अच्छे लगते ` 

हैँ, पर ये विचार मन को इतना निवल बना देते हैं कि यदि हम इनको अपने , 
मन से निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। इन विचारों के बाद अपने | 
अकल्याण के विचार मन में आने लगते हैं।  मतुष्य अनेक प्रकार के शरण | 
भगो से डरने लाता है। इस तरह वह वास्तव में अपना विनाश कर देती, 

जिस तरह मनुष्य सांप विच्छू को अपने सिरहाने रख कर नहीं 

तरह बुरे विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए | जब 
को अनेक बार चेतना में प्रवेश हक ` रोक दिया जाता है. तव 


> हक 


` को मकान सालिक न. सु २।. दिन 
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जत्र कोई श्र्वांछुनीय विचार-मन में आते हैँ तव हमें उनके प्रतिकूल विचार 


लाकर उनको हटा देना चाहिए । चिन्ताजनक किसी विचार को दमन कर देने , 


ती कोई प्रन री 
से हमें उस विचार की शक्ति प्राप्त हो जाती है । जब फोई विचार लता से 


मन में उठे तो. थोडे काल के लिए. उसको छोड़ देना हमारा पहला कतुव्य । 


है। इस प्रकार उस विचार पर ही हम विजय नहीं पाते वरंन्‌ ह्म जिस काम 
को करना चाहते हैं उसको भी सफल'वना देते हैं। जन कोई संकल्प मन म 
उठे और वह संकल्प अपने कल्याण का हो तो उस संकल्प को धारण करके 
कुछ काल के लिए. उसके विषय में चिन्तन करना छोड़ देना चाहिए. मानो, 
इस तरद तुममे खेत में वीज बो दिया है। बीज वो देने के बाद खेत में पानी 
सींचने की आवश्यकता है,। आशा रूपी जल विचार रूपी बीज को उगाने के 
लिए डाला जाता है। ग्रपमे आप से हमें यद्दी कहते रहना चाहिए कि हमारा 
अमुक संकल्प है | वह अपने आप फलित होगा, जब उसके लिए उपयुक्त समय 
झा जायगा | कोई भी शुंभ कल्पना व्यर्थ नहीं जाती । संकल्प के फलित होने 
केलिए ग्रद्वाध्न मन होना उचित नहीं | संकल्प का फलित होना हमारे प्रयत्न 
पर ही निर्भर नहीं है, उसके लिए. वाह्य वातावरण के श्चनुकूत् होने की आव- 

श्यकता है। वातावरण एकाएक अनुकूत् नहीं हो जाता | वातावरण ही. 

हमारे श्रहश्य मन का कार्ये है। श्रदृश्य मन वह विश्वकर्मा है जो समस्त श्ष्टि ` 
की रचना करता है। जो संकल्प दृढ़ता से धारण किया जाता है उसके 

अनुकूत वाह्य परिस्थियाँ भी बनती जाती हें। 

लिस प्रकार की हम तैयारी चाहते हैं उसी प्रकार के विचार हमें चेतन 

मन में ठहरने देना चाहिए.। चेतन मन के विचार ही कुछ काल वाद श्रचेतन _ 
मन में: चले जाते हँ | फिर इस स्वभाव के अ्नुकूत वाह्य सृष्टि मी वन जाती 
है। “(एव जो मले जगत में रहना चाहता है. उसका कर्तव्य यही है कि चेतन 
मन में आने वाले विचारों का निरीक्षण किया करें । उसके मन में सभी मले 
तो न आवेगे पर बुरे विचारों का आना रोका जा सकता है |. इस प्रकार 


डि 


Bi “| ान्तरिकत जीवन सुखी हो सकता है 
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अभ. मानसिक शक्ति कां साक्षाकार” 
२. हमारे विचारों में अमित शक्ति है। पर इस शक्ति कां साचालार विरले . 
र ही पुरुष फो होता है |. श्रपनी शक्ति में विश्वास न रखने के कारण उस शक्ति 
को रखकर भी उसंका लाम इम नहीं उठाते। हमारे विचारों की शक्ति या तो 
३ चली जाती है या हमारे प्रतिकृत काम करती दै। इम बितना ही विचारों : 
/ ~ के विषय में अ्रध्ययन-करते हें और विचारों की सफलता के नियमों के अनुसार _ 
« ` उन्हें कर्यान्वित करते हें उतना ही हम उन्हें फलभूत करते हैं। और उनकी. 
शक्ति से लाम उठाते हैं| रोग और स्वास्थ, काम में सफलता श्रौर विफलता 
'दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रमाव या अ्ंप्रभाव, 'धन-संचय शौर विनाश, सभी बाते 
हमारे विचार की गति पर निर्मर करती हें। तएव हमें यह जानना शन्त 
आवश्यक होता है कि मनुष्य का कौन-सा विचार फलित होता है और कौन-सा 
| __ व जाता है। शक्ति हीन सिचार को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन उपाय. 
६ .. है और किसी विचार की गति शमने ही प्रदिकूत् हो जाने पर उसे कैसे श्रः | ; 
कूज दिशा में मोडा जा सकता है। | है. 222 पळ 
विचार की शक्ति उसकी एकाग्रता परं निर्मर करती है | जत्र कोईमी _ . 
0५८. विचार सदा एक हो ओर प्रवाहित होते रहता है ती यह अवश्य ही फलित | 
होता है । साधारणतः हमारा कोई विचार एकाग्र नहीं होता। विचारकी | 
एकाग्रता के लिए, सफलता में विश्वास दोना अत्यावश्यक है | पर भविष्य के ` 
` चिप में कौन पहले से ही निश्चित हो सकता है कि कोई घटना एकप्रकारसे 
-बटित होगी और दूसरी प्रकार से घटित होगी | श्रतएव जिस घटना में मनुष्य | 
का स्वार्थ रहता है उसके विषय में वह चिन्तित रहता है। चिन्ता ७ अर्थ... 
हे. सफलता में संदेहं। संदेह नकारात्मक विचार है। वह जो कु हु खोर रात्मक | 
. विचार बनाता है. उसे नष्ट कर 


कोः किसी कार्य में. सफलता तमी मि 
=; मन में एकता रहती है । अर्थात्‌ 
। _ हैं जो उसका चतन मन चाहता है 
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किसी कार्य को मनुष्य का श्रचेतन मन. नहीं चाहता तो अनेक प्रकार की 
शंकाएँ करता है। इसके कारण चेतन मन की विचारधारा एकमुख होकर 


नहीं बहती ओर मनुष्य सफल नहीं होता । ER 


मनुष्य के चेतन और ग्रचेतन मन में अनुरूपता और विरूपता दोनों प्रकार 
का सम्बन्ध है । चेतन मन का सम्पर्क वाह्य जगत से है। उसके श्रचेतन मन 
का सम्पर्क शन्तर्जगत से है। मनुष्य का चेतन मन ज्ञात है और उसका श्रचेतन 
मन शक्ति को धारण करता है। व्यक्ति का चेतन मन भोक्ता है। और अचेतन 
मन भागों का निर्मोणकर्ता । विचार चेतन मन में उठते हैं पर उनकी फलित 
अचेतन मन ही करता है। किसी भी बिचार के दो सिरे होते हैं--एक सिरा 
तो सकारात्मक होता है रौर दूसस नकारात्मक | विचार का नकारात्यक सिरा 
अन्तर-जगत से सम्वन्धित रहता है । एक चेतन मन में रहता हे तो दूसरा 
अचेतन मन में | जो विचार मनुष्य के अ्रचेतन मन तक पहुँचता है वही फलित 


होता है। पर अचेतन मन तक पहुँचने तक विचार अपनी विपरीत. 
अवस्था में परिणत हो जाते हैं। किसी विचार के चेतन मन में उठते. 


ही अचेतन मन में विरोधी विचार उठ जाता है । इस विरोध के कारण कोई 
बिचार ही फलित नहीं होता ! इतना ही नहीं, विरोधी विचार फलित होने के 


लिए अधिक तत्पर हो जाता है | विचार के फलित होने के लिए यह आवश्यक : 


हे कि विरोधी विचार मन में. न उठे । पर विरोधी विचार किसी भी विचार के 
साथ इस प्रकार जुड़े हैं जिस प्रकार किसी परन्तु के दो सिरे। 

जब्र मनुष्य किसी प्रकार की इच्छा करता है: और उसके प्रतिकूल की वह 
` चिंता करने लगता है तो उसकी इच्छा फलवती नहीं होती। कितने ही लोग 


पनी भिफलता के विषय में ्रात्मनिदंश देते हैं पर उनके निर्देश संदेहरहित ' 


नहीं इंजि श्रतएव ये सफल नहीं होते | इतना ही नहीं, इन निर्देशों के 
र कडे प्रकार के संकटो में पड़ जाते हैं। श्रात्मनिर्देश रोगों से मुक्त होने 
बड़ा श्रचूक उपाय है। पर साधारणतः रा्मनिर्देश से रोगों का नाश 
ले उनकी बृद्धि होती है | थोड़े ही ठय में निर्देश की शक्ति ही में मनुष्य 


र वकत इस स्थिति का कारण मनुप्य के अनजाने 
£ बी संशक की उत्यत्ति होगी होई, म (इच्छा के पूर्व ही उसका संदेह उसके 
<” चेम मन में कार्य करने लगता है { उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर ^ 
डालता है | इस तरह मनुष्य त की'>यह विफलता ही मिलती है । 


१ [ह कण वकि का प्रमुख कारण अपनी शक्ति 
इ अ वद्द , 
न] क्र 


kar MishraCollection, Varanasi . | 
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अपनी शक्तियों से उतना ही श्रज्ञ रहता है । इच्छाएँ मनुश्य की देहा बुद्धि को 
दृढ़ करती हैं। मनुष्य की देहात्म बुद्धि जितनी ही उसे अपनी शक्ति में भी . ह 
विश्वास नहीं रदद जाता. - इसीलिए चिकित्सक धनी लोगों की ्रपेच्षा गरीब लोगों | 
क्री चिकित्सा में अधिक सफल होता है। वैद्य जितना निःस्वार्थ भाव से गरीब | 
लोगों की चिकित्सा कर सकता है उतने नि:स्वार्थ भाव से वह धनी लोगों की 
चिकित्सा नहीं कर सकता | धनी लोग चिकित्सक को खरीद लेने की चेष्टा करते 
८. हैं श्रौर वे चाहे चिस रूप में चिकित्सक को द्रव्य दें उसका प्रभाव चिकित्सक के 
_ मन मर श्रवश्य पड़ता है | इससे चिकित्सक की कायंचमता अथवा आध्यात्मिक 
० शक्ति नष्ट हो चाती है 


. मनुष्य की विचार शक्ति.उतनी ही है जितनी कि वह उसके विषय में धारण 
कर सकता है। जो व्यक्ति अपने विचार को व्यर्थ खर्च कर ढालते हैं वे उन 
लोगों के समान दरिद्र वने रहते हैं जो कि श्रपनी पैत्रिक सम्पत्ति का श्रपव्यय £: 
करके दरिद्र अवस्था को. प्रात करते हैं | प्रत्येक विचार जो हमारे मन में आता 
है, मानसिक शक्ति को संचय करता है अथवा उसका खर्च करता है । सांवारिक 
विषयों के वारे में श्रानेवाला विचार मानसिक शक्ति का अपव्यय करता है | 
अपने आपके विपय में श्राया डु्रा विचार मनुष्य की शक्ति का संचय करता है | 
विचार के विषय में विचार करने से शक्ति का संचय होता हे | विचार में जिस 
कल्पना को मनुष्य पकड़ता हे. वह वास्तविकता में परिणत हो जाती है। पर इस 
तरह कल्पना के वास्तवता में परिणत होने में विचार की शक्ति खर्च होती है। . | 
जब मनुष्य की मानसिक शक्ति खचं हो जाती है तो उसे अनेक प्रकार की चिंता. 
घेरने लगती हैं | वह उनका ्रागमन नद्दी रोक पाता । इससे उसके विचार कीं 
शक्ति का और हास हो जाता है. | चिंताप्रसित मनुष्य क्रोधी और निचे 
स्वमाव का हो जाता है। कुछ दिन में दी उसे शारीरिक अथवा मालक रोग _ 
पकड़ लेता है | वह अन्त में अपने जीवन को भाररूप बनाकर ढोने लेत 
इस तरह उसकी संफलता' ही उसचे दुःख का कारण वन जाती है | ६ 
से बचने के लिए विचार के विषय में दी विचार करते रहना अस 
है । इस प्रकार मनुष्य अपनी को संचित रखता है। 
+ विचार की शक्ति को संचित कत के जपन 
अत्यावश्यक्र है । मन में आाने.वाले सती. 
२ की झक्तिका संचय होता ह| .. 
मनुष्य को सिद्ध संकल्प होने के 
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: हैं। इच्छाओं की कमी देदात्म की भी कमी करती है। मनुष्य की इच्छायं जितनी 
अधिक विकसित होती हैं, वह उतना ही श्रपना स्वरुप जानता है। ओर 
उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। जब मनुष्य .वैयिक्तिका इच्छाओं ._ 

. को फलित करने का प्रयत्न करता है तो वह अपने श्राप में उतनी ही शक्ति कु 
अनुभव करता है जितना कि वैयक्तिक जीवन के लिए आवश्यक दै। इसके 
श्रथिक शक्त की जब ्रावश्यकता पढ़ती है तो उसे अस्तित्व में विश्वास नहीं 
होता। पर जब मनुष्य ऐसी इच्छांशरं'को “फलित करना चाइता हे जिससे. उसके | ५ ) 
वैयवित लाम के श्रतिरिक दूसरों का लाभ भी दो-दो ,वह.श्रधिक शक्ति का. . शट 
छापने आप में अनुभव करता है। उसे अपने समाज-कल्याण की “भावनां ० ४ का 
के सफल होने में संदेह नहीं होता। जब कोई मतुस्य अपनी समी परकार की | 
इच्छाश्रों का नाश करके दूसरे 'लोगों के” कल्याण के लिए, दी श्रपना जीवन वना 
लेता है तो उसमें विचार की शाक्त अठुल हो जाती है|. दूसरे के कल्याण के ' ,' | हा 
किए. गए. विचार में संदेह की मात्रा बहुत कम रेहती है । दूसरे के कल्याण के |! | 
विषय में निःस्तराथमाव से चिंतन करना अपने श्राप की परमात्मा से एक्य करना ˆ ॥\ 
है। जिस भनुष्य में जितना ही स्वाथं-माव कम रदता है उसके विचारोंकी | | 
शक्ति उतनी दी अधिक होती है | A hi 

विचारों की शक्ति के साक्षात्कार के लिए स्वार्थमाव का त्याग करना र्न्तः | 

आवश्यक है। इससे विरोधी विचार की उत्पत्ति नहीं होती । कहा जाता है कि Ey ५ 
वैद्य घर के रोगी को अच्छा नहीं कर सकता | जब वह स्वयं विमार पड़ता हैत 
बाहर से वैद्य बुलाना पड़ता है ।' उसकी दवाइयाँ शक्तिहीन हो जाती हैं। इस 
प्रकार की स्थिति का कारण वैद्य की संदेह की मनोवृत्तियाँ होती हैं। अपने आप. * 

` तथा अपने घर के लोगो के विषय में वद्य सवे अधिक चिंतित रहता है। चिंता . : 
नकारक विचार है। यहः विचार मनुष्य के विचार को फलित नहीं होने देता | ? | 
जब चेः, गी के विषय--में अधिक: चिंतित नहीं होता तमी वह रोगी को - ; °. 


हहत क) 
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“सानसिक शक्ति का साक्षात्कार : 5२ 


(_ मकार बनते बाते है | कितने: ही लोग व्यर्थ वकवाद किया करते है | इस प्रकार | 
` .. का बकवाद करने से मानसिक शमिति का हास होता है । और आत्म-नियंत्रण न. , | 
रखने की आदत पड़ जाती है|. वकवाद से बुरा है निन्दा करना उ करन: ˆ 
और गाली गलौज करना । इससे जो शक्ति का अपव्यय होता हे वह बहुत ही | 
' भारी है। इस प्रकार वाणी-पर स्यम न रखने पर मनुष्य का आत्मविश्वास नष्ट « 
हो जाता हैं| जो मनुष्य बहुत बोलता है उसे न अपने श्राप ही अपनी वार्ता | 
पर विश्वात होता है न दूसरे ही उसकी वातों पर विश्वास करते हैं। ` 
अपने संकल्प को सफल बनाने के लिए. कुछ समय से संकल्पद्दीन मन कर : 
देना अत्यन्त वश्यक है । संकल्प' के. साथ-साथ विरोधी भाव की उत्पत्ति 
होना अति श्रनिवाये है | जव कोई संकल्प मन में श्रावे तो. उस पर मन को 
अधिक देर तक न रखने की अपेक्षा उसे मन से हटा.देना उसको सफल बनाने 
को सर्वोत्तम उपाये है । देर तक किसी भी .संकल्प के". रहने से उसके प्रतिकूल 
विचार अपने राप ही उठता है। जितना प्रवल संकल्प होता हैँ विरोधी विचार 
भी उतनी हौ मर्लता से उठता है.। . ग्रतएव मनुय्य का श्रचेतन मन पारस्परिक 
विरोधी बातों को फलित करने में लग जाता दे । श्रतण्व जिस विधि से _विरोद्यी 
संकल्प न हों वही विधि संकल्प को सफल बनाने को विधि है | 
बिमारी की अवस्था में रोगी के मन मे अनेक विरोधी संकल्प उठा करते 
हें। एक ओर रोगी रोग से मुक्त होना चाहता दै. और दूसरी ओर उसे. यह 
- चाश रहती है कि वह रोग'से मुक्त नहीं हो सकेगा । यदि रोगी आत्म-कल्याण 
मात्र मन में लावे तो वह रोग मुक्त हो सकता है । पेर ्रात्मकल्याण के विचार 
आये विना रहते नहीं। अतः रोग से मुक्त होने के लिए. शुभ कामना करके 
` . मनको, चिचारदीन करना आवश्यक होता है। इसके लिए कूये महाशय. . 
: * सम्मोहन का प्रयोगं करते थे । रोगी को सम्मलित करने के पहले उ) शुभ 
'' नरेश देते ये! इससे उनके श्रचेतन मन में शुभ निर्देश हो जाता यो. ' और 
॥ अति निर्देश नहीं जाता था । रोगी का अंचेतन मन निर्देश के दी 
करने लगता या। और रोगी का मन एक ओर ही लगने के कारण रोग 
' ` मुंक्तहो चाता था। यदि कोई चय अपने आप की ही शुम नि 
$ ` पश्चात्‌ चेतनाहीन वना. सके तो कक से र 
ही करना बड़ा ही कठिन है.। जहाँ 
नह» इस तरह चेतनाहीन होना ग्रत्वत्त 


ग में नआते देना दी पूव १ 
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` विषय में उदासीन अथवा निश्चित दो.जाप्र। शौर अपने आप को चेतनाहीन 
बनाने की चेष्टा करे इस प्रकार के. यत्न करने से रोगी की “ पूर्व की. हुई इच्छा 


णत डोती ह्‌ || 


प्रत्येक भर्म के साधक- इश्वर से. प्रार्थना करते हैं कि. “हे भगवन ! द 


` इचछा पूरी हो |”? इस प्रकार की प्रार्थना ही अपनी :इच्छा के. पूर्ण होने का. 


` ` सर्वोत्तम उपाय है। अपनी” ्रारकाच्ाओं के विपंय. में जब, मनुष्य उदासीन हो 


« जाता है तो उसके फलित होने में संदेह भी मिंट जाता है। उसकी इच्छायं . 
फलित हो जाती है- |... रोगी 'जव किसी. रोग को ईश्वर की इच्छा' मान कर भोगने ` 


! ` कोतैयार हो जाता है तो-उसका रोग नष्ट हो जाता है। जब रोग के प्रति 


भी मैं भावना रोगी ग्रभ्यास करने लगता है. त्ो'रोग' अपनी भर्यकरता छोड़ 


देता है भी भावना छोड़ देता है। इस प्रकार . रोग श्रासध्य भी' साध्य हो जाता 
. है। :स्रामी रामतीर्थ को अत्र. .पेट का दद होने लगता -था तव उस पर 


चे कविता बनाते लगते थे | रोग के विषय में भूल जाना,' अथवा उस अपने : 


“जीवन का आवश्यक अंग जान लेना, उसके प्रति मैत्री भावना का. अभ्यास 


“काना रोग-को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है | जो व्यक्ति जितना ही अधिक रोग: 


, “से डरता है और उससे उत्र. उठता है. वह उतनी ही इढ़ता.सं उसे पकई 


४7५ अहता है। `: थे ; तिर 
मनुष्य का मन सदा सहनाउस्था में रंहना चाहता हे । सभी शक्तियाँ,मन. ' ; 


"की संहनावस्था की शक्तियाँ हें। इच्छा. “इस सहनावस्था की विनाशक है। 
` इस अवस्था को 'प्रास करने के. लिए. नकारात्मक विचार. ञ्रथवा . संदेह उत्पन्न 
`` होते हैं। इच्छा का पूरक संदेह है। इच्छा के फलिंत होने के लिए. यह 


कि हे. कि. वह साम्यावस्था की -शक्ति को प्रास करे | . पर इसके प्रास 
“करने (लिए इच्छा का नाश हो जाना ही. श्रावश्यक है | . जो इच्छा जितनी . 


" उद्वेगः i होती है .उसके साथ उतना हीं प्रबलं . संदेह रहता हें | पर म॑ 
fe ग. विनाश कर डालता है। जव इच्छा उद्वेगपूणं नहीं होती तो संदेह 
~ भी प्रीए- नहीं होता. ऐसी श्रबस्था में महृष्य एकाग्र मन से . प्रयत्न कर सकता 


is उसकी र सफच होता है दशयेयक्तिक . इच्छाये उद्देगपूर्ण ही होती 
| य कीत j ba 


> 
“कहो को वैयक्तिक इच्छाओं की क च होने में सरलता होती है ! 
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उद्देगपूर्मथ्वशी होती है। अतः लोककल्याण की. 
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